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लेख 
ऐसे थे 'निराला' 
(1 रांमेश्वर शुक्ल अंचल 


हिन्दी में निराला के समान चचित और विवांदग्रस्त कवि वीसवीं शताब्दी में अन्य 
कोई नहीं हुआ और शायद वाकी बचे वर्षों में भी न हो पायेगा । सम्भव है मैं तब तक रुका 
रहुं--सम्भव है जहां से आया हूं वहीं लौट जाऊं, पर अभी से अपनी धारणा व्यक्त किये दे 
रहा हूं । यह भी सत्य है कि अपनी सारी राजकीय उपलब्धियों, सम्मानों, पदुमाभूषणों और 
स्थापना के मंच की बड़ी-बड़ी त्रासदियों के बावजूद कोई अन्य कवि जनमानस की प्रेममयी 
श्रद्धा के आसन पर नहीं बैठ पाया ! निराला युगाराध्य बन गये। उनके अभाव, दुखदेन्य 
और उनके स्वाभिमान-प्रस्तुत संघर्षो ने उन्हे एक महाप्राण प्राख्यानक चरित्र बना दिया | 


कछ कवि लेखक कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में अधिकाधिक पुजते 
रहते हैं । उन पर अभिनन्दतों, राजनैतिक संरक्षणों और भौतिक वैभवों की वर्षा होती है । 
अपने जीवन काल में ही उन्हें इतना मिल जाता है कि मरने के बाद उन्हें कुछ और पाने को 
शेष नहीं रह जाता । आकाशवाणी, दूरदर्श ', राष्ट्रपति भवन के नामांकन उनका मूह 
निहारते हैं । विश्वविद्यालियों की मानद उपाधियां उन्हें अलंकृत करने के लिए होड़ लगानी 
रातों रात चोला बदल कर वे शकि के बदलते सांबों में फिट होते रहते हैं । साहित्य समितियों, 
अकादमियों, साहित्यिक अभिरुचि संपन्त q जीवादी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों की 
मोटी-मोटी रकमें उनके वेक बैलेंस की चरबी aga के लिए होड़ लगाती हैं । अर्थ लोलुप 
और यशलोलूप नयी पूरानी साहित्यिक पीढ़ी उनका मुह निहारती है क्योंकि वे शासकीय 
साहित्यिक संरक्षण के अलं बरदार होते हैं । पर ऐसे रचना-धर्मी साधक साहित्यकार भी होते हें 
जो इन मृ्तियों और अलंकरणों को महत्व नहीं देते । उतका मानस, उनकी सम्पूर्ण चेतना 
किती अन्य बृहत्तर जीवनाशय से जुड़ी होती है । उनकी अदम्य आस्था Be मरते दस तक 
ईमानदारी के परिश्रम और यापन के कठित संघर्ष से मुक्ति नहीं पाने देती । वे जीवन में 
साहित्य में, यशा्जेन में असफल और नामुराद समझे जाते हैं पर उनके न रहने पर उनके 
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चरित्र की चारता अपनी सारी किरणोज्जवलता के साथ आलोकित होती है, जिन्होंने 
आजीवन संख-सविधा सम्पन्नता की तलाश की वे न रहने पर अपने स्वार्थ की विकृतियों की 
ही यादगार बन जाते हैं । उनकी सारी श्री वृद्धि, सारी चकाचौध, सारी गरिमा-महिमा 
उन्हीं के साथ दम तोड़ चुकी होती है । पर जिन्होंने अपने विश्वास अपनी आहुति तिल - 
तिल कर दी वे एक प्रभाव बन कर, परिणाम बनकर वातावरण में व्याप्त हो जाते हैं । 
निराला आज ऐसी ही सार्थकता की जीवन्त ज्योतिशिखा बन गये हैं । 


निराला कमोबेश स्थायी रूप से सन्‌ 1928 में लखनऊ आये जब लखनऊ अपनी 
साहित्यिक प्रसिद्धि से गू'ज रहा था । “माधुरी” “सुधा? जैसी दो श्रेष्ठतम साहित्यिक मासिक 
पत्रिकाएँ वहां से प्रकाशित होती थों । उनके वाषिकांक आज भी साहित्य की स्थायी निधिं 
है-जिनमें प्रकाशित -होने-के faq उन. feat प्रत्येक बड़ा छोटा कवि-लेखक . उत्सुक और 
लालायित रहता था । गंगापुस्तक माला जैसी श्रेष्ठ प्रकाशन संस्था वहां थी, जिसके अन्तर्गत 
निराला का सर्वप्रथम कविता संग्रह परिमल? प्रकाशित gar था । बाद में तो उनकी कई 
पुस्तकें इसी श्रेष्ठ साहित्यिक प्रकाशन गृह से निकली थीं । प्रेमचन्द, रूपनारायण पाण्डेय, 
कृष्णाविहारी मिश्र, मातादीन शुक्ल, बदरीनाथ भट्ट, (डा०) वासुदेव शरण अग्रवाल 
आदि तब वहां कार्यरत थे और निराला को एक बड़ा साहित्यिक परिवार वहां मिल गया 
था । पर वहां के साहित्यिक माहोल में नवयुग की जागृति लाने का श्रेय निराला को ही 
मिलना था । हिन्दी के युगान्तरकारी कवि तो वे तब तक हो ही चुके थे । 


लखनऊ के रीतिकालीन खुमारी से भरे साहित्यिक. वातावरण को निराला ने ही 
अपने सशक्त व्यक्तित्व की ऊर्जाप्रद उपस्थिति से सवंप्रयम विद्युतःसंचालित किया था । उदू 
जगत में तो आनन्द नारायण मुल्ला (न्यायमूर्ति) मजाज्ञ और अली सरदार.जांफरी उस समय 
तक कविता क्षितिज पर उदित हुए ही न थे, हिन्दी की नयी अभ्युदयशील पीढ़ी भी तब 
तक स्कूल कालेजों में पढ़ रही थी । उसके साहित्यिक होश सम्हालने तक साहित्य की सारी 
चुकी हुई परम्परायें ओर काव्य-रीतियां, रूढ़ियां समाप्त हो चुकी थीं। निराला नवयुग की 
स्थापना कर चुके थे । : : i 


उत दिनों छायावाद का चतुदिक विरोध हो रहा था और -निराला--उनकी छन्दमुबत 
काव्य सृष्टि का सबसे अधिक | यहां यह लिखना आवश्यक है कि प्रसाद और पन्त ने अपने 
नीतिज्ञ सौम्य स्वभाव और मुलायम मिजाज की मिठास के -कारण अपने -विरोधी नहीं 
बनाये । पर निराला के भीतर इतनी प्रचंड वैचारिक और काव्यगत ऊर्जा थी जो उनके 
भीतर न. समा पाती थी । उतंका विद्रोही मन हिन्दी कविता को बिल्कुल नये प्राणवान सांचे 
में ढाल देता चाहता था ताकि जीणंता की सारी कचुलों को उतार कर वह्‌ फेंक दे और 
कायाकल्प कर ले । निराला दार्शनिक थे--“समन्वय? जैसी हिन्दी की उच्च कोटि की दर्शन- 
पत्रिका का सम्पादन वर्षो कलकत्ते में कर आये थे | पर छायावाद और स्वछंदतावाद पर 
किसी भी प्रकार का आक्रमण वे सहन न कर पाते थे | उन्हें अपने ऊपर, 'आत्म-विश्वास 
काव्य-सृष्टि पर ऐसा था जो सच्चे युग-प्रवतंक को ही प्राप्त होता है। उनकी “राम की शक्ति 
qar शीर्षक कविता का उस समय विरोध ही नहीं हुआ--“विच्छ के दंश को ‘mst का 


मत्व कदू gam faci तक उड़ाई गई । आज वही हिन्दी की एक श्रेष्ठतम. .और छायाः 
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बादी युग की तशक्ततम-रच्‌ना मानी जाती है... इसी प्रकार निराला :की अन्य परवर्ती 
कविताओं--कुक्रमुत्ता, आदि को भी पहले उपहास का पात्र समझा गया पर उनमें तिहित 
शक्ति ने हिन्दी के प्रगतिशील काव्य में अपना अनन्य स्थात बना लिया । दुसरी ओर 
इसी दौर में लिए गए तिराला के गीत भी अपने जीवन्त कथ्य और स्वाभाविक शिल्प के 
कारण जागरूक पाठकों को मोहित करते रहे । 4 


जव से मैंने निराला को देखा, उनके निकट रहा और उनका स्तेह-भाजन 
बना तबसे उन्हें वरावर कठोर परिश्रम करते ही पाया | जीविका के लिए उन्हें विविध 
साहित्यिक और साहित्येतर विषयों पर स्फुट लेख लिखने पड़े, महापुरुषों कौ. जीवनियां 
लिखने के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में अतुवाद-कार्य करना पड़ा । सुधा के संपादन में नियमित 
रूप से योगदान देता पड़ा-सम्पादकीय-टिप्पणियां लिखनी पड़ीं । स्वभाव से अक्खड़, बेबाक 
आलोचनात्मक ईमानदारी में तेजवन्त निराला को मैंने सदैव काम करते और कलम की 
श्रम जीविका करते ही पाया । पर. वे अपने मौलिक लेखन (गद्य और काव्य दोनों में) का 
प्रणयन क्रम भी निवाहते रहे । अपनी रचना शक्ति की चारता और ऊर्जा पर उन्हें इतनी 
आस्था थी कि वे कभी निर्माण की अदम्यता से विचलित नहीं हुए । उत दिनों कविताओं 
के लिये पत्र-पत्रिकाएं कोई पारिश्रमिक नहीं देती थीं। केवल गद्य लिखकर अधिकतर 
प्रकाशकों की फरमाइश पूरी करके ही पैसा पाया जा सकता था । निराला को अपनी 
अभिशप्त आथिक नियति का पूरा-पूरा बोध था । श्रम की अनिवार्यता और उसमें निहित 
सर्जना की संभावनाओं का उन्हें तीब्र अहसास था । छायावाद के दो अन्य शीर्षस्थ कवियों 
की तरह उन्हें सुखसुविधायें न तो मिली थीं और न उन्हें उनकी कामना ही थी । उनके 
भीतर किसी प्रकार का साहित्यिक अभिजात्य औरं सामाजिक कुलीतता की परम्परा जन्य 
भावना भी न थी । उनका रहन-सहन किसी भी औसत गरीब भारतीय wat था । लेकिन 
उनकी आय का अधिकांश भाग दीनों-दुखियों को दान देने, आवश्यकता ग्रस्त के अभाव दुर 
करने या अपने दिवंग 1 साहित्यिक मित्रों, परिवार-जनों की सहायता में खर जाता था । 


हिन्दी भाषा और साहित्य का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वह राजतीति और राजनीतिज्ञों 
की प्रभुता से आक्रांत रहा । साहित्य और साहित्यकार की गरिमा सदा राजनीति के शलाकां 
पुरुषों का मुह निहारती रही । आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी कुछ ऐसा है जो प्रादेशिक 
भाषाओं के भरे-पूरे समकालीन साहित्य की तुलना में स्थान पा सके--उस युग में रामचन्द्र 
शुक्ल, प्रेमचन्द, प्रसाद, उम्र, स्वयं तिराला और पन्त के होते हुए भी इसे मानने को 
प्रचारक पत्रकारों तक कोई तैयार नहीं था। हिन्दी के साहित्यक़ारों में निराला 
ही ऐसे ऊर्जा पुरुष थे जो हिन्दी भाषा और साहित्य के गौरव पर समुचित अभिमान रखने 
के कारण कभी बड़े से बड़े नेता या स्थापना के स्तम्भ से नहीं दबे जिन्होंने गांधी, नेहरू 
और दूसरे नेताओं के साय उनकी alata और साहित्यचर्चायं पढ़ी हैं, वे इसे भली-भांति 
जानते हैं। यही कारण है कि जीवन क्रे समाज के संघातों को अपनी कृृतियों में निराला 
इतना सार्थक और छविवान बना. गये हैं कि आज भी उनकी प्रासंगिकता ज्यों की त्यों है। 
निराला के विद्रोही मन पर पड़ी प्रत्येक चोट ऊर्जा का स्फुलग बन जाती थी, संरक्षण की 
चाहुना न करते देती थी । 
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उनका वेदान्ती संतत्व इन सबकी क्षणभंगुरता और खोखलेपन की. पहचानता था। 
राज्याश्रय को छोडकर जीवन, के कूरतम आवर्तो के बीच धंप कर भी वे.अडिग और 
अक्रंपित रहे । आज के गलाकाट्स्पर्धा के युग में .उसी- के अनुरूप. अपने को ढाल-लेने वाले, 
राजमहलों में, प्रादेशिक राजधानियों में अर्थ और सम्मान के लिए दस्तके देने वाले 
कवि लेखकों के लिए निराला आत्मगौरव की वेमिसाल नजीर छोड़ गये हैं । उनके युग की 
और उससे बढ़कर आज की सुविधा-सभ्यता किसे मोल नहीं ले सकती? पर जो झुकता 
नहीं, वह बिकता नहीं । बड़ी से बड़ी खरीददारी और नीलामी में उसके चरित्र पर वोली 
लगाने पर साहस बड़ा से बड़ा खरीददार भी नहीं कर पाता । 


निराला उन दिनों (1928 से 1934) हमारे परिवार के अंग बने रहे । महीनों 
हमारे यहां रहे । मेरे पिता माधुरी के संयुक्त संपादक--बाद में प्रधान सम्पादक 
मातादीन शुक्ल उनके प्रगाढ़ मित्र और प्रबल साहित्यिक समर्थक थे । “परिमल? (निराला 
का 1929 में प्रकाशित लगभग प्रथम कविता संग्रह) के सारे प्रूफ निराला ने हमारे घर पर 
ही रहते हुए देखे थे । इसके बाद वे अलग रहने लगे थे पर उनकी प्रायः प्रत्येक शाम बरसों 
हमारे यहां बीती है | अक्पर वे सुबह भी आ जाया करते थे--अपना नया गीत, नयी रचना 
पिता जी को सुनाते थे । मैं भी अपनी स्कूल कालेजी पढ़ाई की किताबें छोड़ कर पास आ 
बैठता ar | हीं से मेरे भीतर काव्प-संस्कार का जन्म हुआ। इसके पहले अपने कालेज 
की त्रैमासिक पत्रिका में में लेख लिखा करता था । कभी कवि हो जाऊंगा और निराला के बाद 
की छायावादोत्तर पीढ़ी का एक उल्लेखनीय हस्ताक्षर मान लिया जाऊंगा। यह सोच भीन 
सकता था । ब्रमभाषा की काव्य-माधुरी में दिन-रात डूबा मेरा मन हिन्दी की स्वछन्द कविता 
में भी समान रस लेता था पर उप्तकी भावमयी गूढता और सौन्दर्य-सुषमा को समझ न 
पाता था। मेरे नये काव्य संस्कारों को गढ़ने में निराला का सबसे अधिक हाथ रहा है । 
गीतिका में संकलित उनका प्रत्येक गीत प्रकाशन से पूर्व मुझे उन्हीं के संगीत सिद्ध कंठ 
से सुनने को मिला है-लिखे जाते ही या प्रकाशन के पूवं तब मुझे लगता था मेरे भीतर 
रूप, रस, रम्यता की नयी नयी परते खुलती जाती हें । 


निराला की न जाने कितनी अविस्मरणीय यादें मेरे बालमन 
भावनाओं के साथ गु थी पड़ी हैं । हिन्दी में कबीर के बाद ऐसा त्यागी, परार्थी ओर योद्धा 
चरित्र कवि अन्य कोई नहीं हुआ | संसार की सारी चुनौतियों को आजीवन अविचलित भाव 
से स्वीकार कर वे पग पग पर भरण का वरण करने के लिए तत्पर थे । स्नान 
` सवेसत्तामयी सरकार ने उन्हें कभी किसी पद प्रतिष्ठा के योग्य भले न समझा हो पर अपने 
* साधक जीवन और साहित्य के लिए सर्वेस्व-समर्धण के कारण अपने fare वर लि 
OAT रह कर अन्त में मिट जाने की दपंमयी दृढ़ता के कारण बे “गोरव-गिरि उत्त'गकायः 
बन गये हैं । क 


» युवा चेतना और प्रौढ़ 


आज से साठ साल पहले की बात है। लखनऊं में सब्जी 
, आणे) तिराजा एक मुसलमान खोमचे वाले से दही की पकोड़ी 
- खड़े एक मुसलमान भाई उन्हें गौर से देख रहे थे । श्वेत धोती. 

द्दीप्त स्वरूप और तराशी सुडौल देवमूति जैसी मुखाकृति उन्हें 


मण्डी के पास (अमीताज़ाद के 
ले कर खा रहे थे। पास ही 
“ha में निराला का यौवनो- 
re हिन्दू बताये दे रही थी | 
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जंगह जगह "हिदू पानी', “मुसलमान पानी? की आवाजों से भरे उस साम्प्रदायिक तनाव के 
युग में, बीच बाजार खुले आम यह देख कर वह सज्जन पूछ ही बैठे, “आप मुसलमान 
हैं ?? निराला ते निविकार भाव से कहा, “जी नहीं, मुस्लिम-ईमान हूँ 1” 3 छह 


पकौड़ी के पैसे देकर निराला पास खड़े मुसलमान शरबत वाले से शक्कर का सादा, 


ठंडा शरबत लेकर पीने लगे। सभी आने जाने वाले उत पर गहरी दृष्टि डाल निकल 
जाते थे । | 


कलकत्ता में इन्हीं निराला ने मुन्सी अजमेरी (कवि गायक) जो मुसलमान होते हुए भीं 
वैष्णव की तरह रहते थे, के आने की बात सुनकर बड़ी मेहनत से पकाया हुआ, अपने खाते 


से बचा गोश्त अपने आवास कक्ष में से बगल के कमरे में हटा कर पूरे निरामिष भागवत भाव 
से उनकी मेहमानदारी की थी । 


घटनाएं बहुत छोटी हैं, पर विरदुखदर्दी निराला के रोम-रोम में रमी मानव धर्मी 
अंतश्चेतना की झलक देती हैं । मन को शुश्रता की खिड़की इन्हीं छोटी बातों में खुलती 
है। आकाश पर धूप के टुकड़ों जैसी विखरी निराला के जीवन की ऐसी न जाने कितनी बातें 
हैँ, जो समाज की परम्पराओं, बधी-वंधाई मर्यादाओं, कठिनाइयों-यहां तक कि बेधक से 
बेधक लोक निदा को ठुकरा कर केवल अपने भीतर के सत्य को जीने के उनके संकल्प की कोंध 
दिखा जाती थीं । यही सत्य उनके मन के खाते में कोई क्षुद्रता नहीं आने देता था उसे निर्मल 
रखता था, भले ही उनका जीवन एक मर्मातक यों दुनियादारी की दृष्टि में एक चोर बन 
कर रह गया था । 


लम्बी बीमारी में भी सपनीली स्निग्ध हंसी हंसने बाली निराला की आंखों का उजड़ा- 
उजड़ा बोयापन वारहमासी बन गया या । स्वाधीन देश के भरे प्रे जंगल में जैसे वह अपने 
को खोज ही न पाते थे । जाती-अनजाती व्याधियों के बीच डेरा डाले उनकी छट पटाहुदे 
उन्हें अभावों के तीखे वर्तमान के कराल जबड़ों के बीच झपकी भी न लेने देती थीं। 
मन के सत्य को स्वाभिमान के साथ अंत तक जीते जाने का उनका उद्वेलित विद्रोह उन्हे 
अपने तप में तपाये जा रहा था। उनकी अंतलंक्ष्मी, उनकी अंतसरस्वती, उनकी जीवन- 
विजथिनी लगत की सौदामिनी आस्था उन्हें झेले जा रही थी। पर उनकी उदासीन, aaa, 
खोयी-घोयी निस्पृह आंखों का शून्य फैलाव ज्यों का त्यों था। जैसे उनके “आस्म ज्ञान! का 
यही चरम ठहराव हो । : 


निराला को हमेशा लगता था कि उनका मै' उनके लिये बहुत छोटा है । कोई बड़ा 
cgay’ उनके भीतर से बाहर तिकलते के लिये फड फडाता रहता था। दुःख के भारी भोगे 
कोहरे में धंसे उतके एकाकी, नितान्त एकाकी, मन में बाहर के सीमाहीन जगत की असंपृक्‍तता 


उमड़ी चली आती थी । न जाने कैसा क्या कुछ था, जो उनके भीतर से चुनौती भरे हठ के 


साथ ट्ट-टट कर बाहर आ जाता था । साहित्य में यह चुतौती उनके भीतर सतत प्रवाहित 


ऐंद्रिय और अतींद्रिय जगत को ज्यों का त्यों उतारती थी, तो दूसरी ओर समाज में एक अखंड 
तिर्भीकता जगाती थी । उनकी दार्शनिकता जीवन और मृत्यु को प्रश्‍नता को ले कर नहीं थी । 
वह आत्मा और ईमान की भुवन व्यापिती अस्मिता को उजागर करती चलती थी । 
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निराला को दिवंगत हुए तेतीस वर्ष होने वाले Zi इन वर्षों ने साहित्य, . दर्शन, कला 
के क्षेत्र में विरोधी विचारधाराओं और भाषांदोलनों के अनेक प्रहार सेहे हैं । पुरानी मान्यताएं 
जिस द्रुतगति से नष्ट हुई हैं, उस गति से नयी विचारणायें तैयार नहीं हो पायीं । निराला 
के. जीवनकाल _में ही, उनके द्वारा अपना मृत्युलेख तैयार किये जाने-से-पहले ही, समाज 
और. .साहित्य_ में यह प्रक्रिया आरंभ हो गई थी । निराला की वाद की कविताएं स्वयं अपने 
साथ उनके चिताकुल वार्तालाप जेली लगती हैं, जिनके शब्द रह-रह कर अजानी खामोशं 
सुबिकियों-से कांप-कांप उठते हैं--जैसे उनकी युद्धोत्तर स्वातंत्रयोत्तर चेतना का गला Gar 
जा -रहा हो ।-निराला अमने-जोवन में अपने को इतना-बाहरी, - कुछ-कुछ अजनबी - अनुभव 
कर चले थे कि आगत मृत्यु की अंधेरी घाटियों में वह अपने को और जोर से पकड़ लेना 
चाहते रहें होंगें। 


जब पहली बार निराला को मैंने लखनऊ में देखा, तब मेरी आयु 13-14 वर्ष की थी । 
मुझे ऐसा लगा था, जैसे पहाड़ की चोटी पर कुछ लिख दिया गया हो, या हवा कोई स्वप्न 
भरा गीत उड़ाकर ले आथी हो। बात करते-करते एक भेदभरी शून्यता, एक घनीभूत 
आत्मविसंज्ञता उनकी आंखों में फेल जाती थी। ag उचोटंपन क्‍यों था; कैसा था, और 
उनकी हँसी के ठहाकों की छलकन में कहां चला जाता था ? आम की फांक जैसी बड़ी-बड़ी 
आंबों से वह ऐसा क्या कुछ देखते रहते थे, जो हमें नहीं दिखता ar? इसके थोड़े समय बाद 
ही जब मैं उनके निकट स्नेह का भागी वना, तब भी उनका यही रह-रह कर शून्य में खो 
जाना देखा । कविता और कला के संबंध में उनका मौलिक विवेचन चल रहा हो या हास्य- 
व्यंय का दौर, जिसमें उनकी aa, उनकी उक्तियां सुन कर सभी को बड़ा मजा आ रहा हो । 
पर बातों के वीच एकाएक अपने में डूब जाने की, आंखों में, मुखमंडल पर उसी रहस्यमयी 
शून्यता के आकर भर-भर जाने की बात भी बराबर चलती रहती थी । रह-रह कर किसी 
भव्य गोपन के गहन गर्त में वह डूब जाते थे। मुझे बराबर लगता था, कोई अलौकिक 
कहलाने वाला प्रकाश है, जो उतक्री नजर के आस पास आता-जाता था। वह रह-रह कर 
उसी रोशनी में ओझल होते रहते थे 1 क 


शायद इसी लिये उनकी अनासक्त निविकारता बिलकुल उन्हीं की थी । आलोचकों की 

कटुता, उपहासवृत्ति, उनकी कृतियों को सहानुभूति और मनोयोग के साथ gz बिना उन पर 

फतवा दे डालते की प्रवृत्ति, उनके विरुद्ध संगठित प्रचार. करने की आदत, उनके भावप्रवण 

कवि हृदय को चोट पहुंचाती थी | अकसर आपसी ब्रात चीत, साहित्य चर्चा में ag उत्तेजित 

हो उठते थे । पर यह सत्र थोड़ी देर का होता था । साहित्यिकों के साथ उग्र विवाद, कड़ा से 
कड़ा विरोध और गरमागरमी चलती थी, पर कुछ मिनटों बाद फिर वही शांतिचित्त 

प्रसन्नता, परदुखकातर विवेक, मन की दर्पमयी दृढ़ता। कोई शिकायत नहीं, कीना नहीं, 

aq नहीं । मन क्या था, गंगा के चोड़े पाट का बहता पानी, जो केवल बहूना जानता था -- 

बहता ही जाता था । उनके प्राण किसी दिव्य स्वप्नलोक की मधु झंकार को केवल लहराना 

जानते थे, और जानते थे अपनी सहज समत्वावस्था का, रसमय उन्मेष | मुझे लगता था, 
शांति के अश रीरी, आकाशी सौदर्य के साथ वह एकाकार हो गये थे । 5 


आसक्तियां-विरक्तियां सबके जीवन में होती हैं।.पर वे मन की उदात्त सात्विक भावना 
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में डूब जायें, सव अपने हो जायें, कोई पराया न रहे, मानव सन की इससे बड़ी परिणति 

'क्या.हो सकती है? संसार की. समी जावी-अनजानी दिशाओं के प्रवाह हृदय के लिये खुल 
पड़ें, सभी पर निष्कपट स्नेह झरने लगे, यही कवि के मन की : मुक्ति है। मुक्‍तमना 
कवि जगत. के मिथ्यात्व के--भीतर .अविनाश की ज्योति-शिखा, भोग.के भीतर अभोग की 
aan, भेद के भीतर अभेद की अमरता और विभक्त के भीतर अविभक्त की पुण्यापन छवि 
देखता है । “शेली -के-शड्दों में. कहें, at तिराला के कलाकार हाथों ने जीवन की अस्थिरता का 
उपहास किया है; उनकीः प्रबुद्ध - कतना ने. अभिजात्य और. बड्प्पत् के गवं को तोड़ा है । 
निराला का “मुस्तिम-ईमात!-राजा; और रंक, संपन्त भौर विपन्न, ब्राह्मण और. शूद्र हिन्दू 
और मुसलमान में कोई अंतर. वही दिखाता था । वह मये-वह्‌ दत? में डूबा रहता था.। | 


निराला का सिर भी झुकता था, देर तक झुका रह जाता था, पर वहीं, जहां उसे 
झुकना चाहिए, जहां साहित्य का साधक अवदान है, ज्ञान, चरित्र और साधना का प्रकाश 
है, जहां साधु अंतः करण की परार्थं पारदर्शिता है। समाज जिसे वड़ा मानता है ऊंचा कह 
कर आदर, मान, गौरव देता है, उनको निकट से जान कर अक्सर उनको घृणा हो जाती 
है। बनावट और आत्मछलना पर ही उनके जीवन की भित्ति होती है। निराला का जीवन 
वेदान्ती संतत्व का सदेह उदाहरण था । ब्यवस्था के तड़क-भड़क भरे हाल का “सांस्कृतिक 
फर्नीचर? बनने के लिये अकुलाते कवि लेखकों का बौनापन निराला की देवदारवत्‌ ऊंचाई 
में अधिकाधिक रेखांकित हो जाता था। आत्मशिखा से अभिशप्त निराला का सूफी मन 
“रामकृष्ण मिशन! के सर्वेस्वत्यागी, सेवाब्रती स्वामियों के आत्मप्रसूत अर्पण की दीप्ति पर 
रीझता रहता था। आत्मा के किसी छोर पर दिखाई दे जाने वाले मानवीय सौंदर्य पर से 
निराला की आंखें हटाये न॑ हटती थीं। पर धर्मध्वजाधारी महंतों, भूस्वामियों, और रुढ 
आचारिक, धामिक नैतिकता के पहरेदारों से निराला को घृणा थी । 


निराला की अमृतमयी आस्था का उत्स-बिदु कहां था? वह आस्था, जो पीड़ा, 
गरीबी, क्रूरता, दुख के बावजूद, यहां .तक fe अपना मृत्यु-लेख पूरा हो जाने पर भी, 
अपनी आभा को.अक्षुण्ण रखे थी । न जाने कौन-सा अमरत्व कहां से फूट-फूट कर इस आस्था 
-से जुड़ता रहता था। उनकी आंखों से निरंतर रह-रह कर झरता यह. खोयापन जिस आस्था 
का फैलाव था, उसका कोई sea-fag भी तो होगा £ इस प्रकाश का “फोकस? कहां था और 
कहां थी वह्‌ गंगोत्री, जहां से अनासक्त परिपूर्ति का लहरा आ-आ कर उनकी प्रेरणाओं पर 
आकाश की तरह छा जाता था | 


लिराला को न जाने कितने दृष्टिकोणों से देखा गया। लोगों ने तरह-तरह से उन्हे 
गलत सही समझने की चेष्टा की । उन्हें आधा मसीहा और आधा हैवान बना दिया गया, 
क्योंकि अपनी आंतरिक शुचिता को वह अपराध की नक्राब पहन लेने देते थे । जनमानस में 
बद्धमूल मर्यादाओं को ठुकराते रह कर वह अपने को अपराधी-रूप में प्रकट हो लेने देते थे। 
पर आचार्य क्षितिमोहन सेन जैसे संतत्व-पा रखी उन्हें अंदर और बाहर से संत मानते रहे। 
निराला की जीवत-साधना को वह योग-सूत्र स्थापित करने वाले (गीता में वणित) योगी की 
साधना कहते रहे । 


- 'शीराज्ञा: अगस्त-सितम्घसः94 / 7 


पिछले पैसठ वर्षों की रेती पर चलता . हुआ .मैं निराला. की इसी संपोषक आस्था कीं 
उत्स-बिन्द्‌ तलाश रहा हूं । सोचता था, कुछ पकड़ TS तभी उंनकी अटपटी याद में कुछ 
faa’ पर अभी तक कछ सूझ नहीं पाया । घूमं फिर कर उनकी उड़ान भरंती चितवन की 
वही खोखजी शून्यता मेरे सामने चमक जाती है । वह शून्यता जैसे प्रत्येक विश्वास की ओट 
' में यातना और प्रत्येक मुस्कराहट की ओट में अंधकार पाती थी । निराला की जीवनमयी 
चिर-अनागरिक, चिर व्रात्य आस्था का उत्स-बिदु क्या मुझे जसे संशयदब्ध से ओझल ही 
हेगा ? काल की अथाह खामोश गंभीर लहरें आखिर मुझे कितने दिन और बहने देंगी 2 
तो कयां यह्‌ तलाश चलती ही जायेगी ? एंक्र अंठका gat दर्द है; जो रिंसता रहता है । 
मेरी आयु का प्रत्येक बंचा fea, प्रत्येक बची रात इसी तरह सरसराती गुजर जायेगी! उसे 
रोक कर कुछ कहते-सु तने में असमर्थ मैं उसके भागने की आवाज सुना करूंगा ! क्या यह 
तलाश तब तक चलेगी, जब तक “शा” के नाटकी पात्र सेंट जोन की पुकार पूरी नहीं होती 
भोर यह्‌ सु'दर सुष्ट संतों का स्वागत करने योग्य नहीं हो जाती ? oO 
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Lies 


यात्रा-संस्परण - 





क्षिप्रा के तट पर 


0 सुरेश सेठ 


उज्जैन जाने की इच्छा मध्य प्रदेश में कुछ दिन भटकने के बाद पूर्ण हुई esta जो 


- भारत की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। उज्जैन जिसका जिक् अपने उपन्यासो में करते 


हुए कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्शी भावुक हो उठते थे । उन्जेन युनिवसिटी जिसे हिन्दी के 
aden साहित्कार शिवमंगल fag सुमंत अभी भी महिमा-मण्डित कर रहे उज्जैन 


यतनिवर्सिटी की प्रेम चन्द पीठ जहां कभी ज्ञानपीठ पुरुस्कार प्राप्त Sto नरेश मेहता विराजमान 


थे, आजकल “आपका बटी' उपन्यास की लेखिका सुप्रसिद्ध कथाकार मन्नूभडारी के पास है । 


- उज्जैन को भारत के प्रमूख और प्राचीन तीर्थों में से एक माना जाता है । मैं इन्दौर 
से निकल कर धर्मेपुर पहुँचा, और वहां से सावेर जो कि इन्दौर से छग्ब्रीस किलोमीटर है । 
सावेर से उज्जैन पहु चने के लिए तेईस किलोमीटर का रास्ता और तय करना पड़ां। ' 


आज का उज्जैन अपनी प्राचीनता के रंग को बहुत कुछ छोड़ चुका है। उज्जन का 


` धड़ंकता हुआ दिल है फ़ीगंज का घण्टा घर | फ्री गंज एक भंरापूरा आधुनिके बाज़ार है, 


चाहे तो इसे उज्जैन का कताट प्लेस कह लीजिए । यहां से उज्जैन के हर कोने के far टैपो 
चलते हैं, जो लोगों की स्थानीय यात्रा का प्रिय साधन है । वैसे यहां स्थानीय बस सेवा भी है । 
उज्जैन दर्शन के लिए मुख्य बस अड्डे से भी बस प्राप्त हो जाती है। 


पर जैसे कि मेरी आदत है, मैंने उज्जैन में फ्रीगेज के घण्टाघर पर उतरने के बाद कुछ 


देर तक पैदल ही चलना पसन्द किया, ताकि यह शहर मुझे अपने स्पर्शं से सराबोर कर दे। 


फ्री गंज के घण्टाघर से देवास te से उज्जैन गेट तक पंदल चलता गया । बीच में मियां नईम 
बाग था, कि जेसे सत्र धर्मों का संगम हो उज्जन। लेकिन शहर के इन रास्तों पर. TH 
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हुए कहीं भी नहीं लगा कि मैं एक बहुत पुराने शहर में आ गया हूँ । अच्छे खासे नये ढंग के 
मकान थे, चौड़ी सड़कें और धूल उड़ाते वाहन | हां बीच बीच में हलवाइयों की दुकान पर 
तुलवा कर सागपूड़ी खाने वाले चेहरे जरुर बता देते थे कि मैं एक अजनबी शहर में हू । 


प्राय: उज्जैन की यात्रा करने वाले यात्री शहर के बीच स्थित गोपाल मन्दिर और 
महाकाल मन्दिर के दर्शन करके हो सन्तुष्ट हो जाते हैं। पर मेरी यात्रा तो एक ऐसी खोज- 
यात्रा थी जिसमें मुझे उज्जैन के अतीत में सैंकड़ों वरस पीछे चले जाना था, कि जब यहां कभी 
भत्‌ हरि की गुफा, मंगलनाश का मन्दिर, गढ़ कालिका का मन्दिर, काल भैरव का मन्दिर, 
अथवा सिद्धनाथ का मन्दिर बनाये गये थे । 


मुझे महसूस हो रहा था, उज्जैन का बीता हुआ गौरवमय कल इन्हीं मन्दिरों में कहीं 
चुपचाप बैठा हुआ है । न जाने कितने लोगों को इन मन्दिरों की दहलीज पर मन की शांति 
मिली होगी | 


धीरे-धीरे उज्जैन के भीड़ भाड़ भरे बाजार खत्म होने लगे। निर्धन बस्तियां भी 
निकल गयीं, निर्जन इलाके शुरू हुए और बीच में से गुजरती हुई अकेली सड़क। मुझे लगा 
मैं योगियों ओर साधुओं के रहने के ठिकाने की ओर जा रहा हूं । 


सबसे पहले बाईस सौ साल पुरानी बात करू । गुरु गोपीनाथ की गुफा कि जहां कभी 
महादेव ने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिये थे गुरु गोरख नाथ जी का मन्दिर और भर्तुं हरि की 
गुफा, कि जहां की नीची ओर ठण्डी छत के नीचे स्थापित शिवलिग किसी राजा की असीम 
साधना की गवाही देता है। सड़क से सीढ़ियां उतरने के बाद ये गुफायें आती हैं, जो एक 
मन्दिर के परकोटे से घिरी हुई हैं। इस मन्दिर में बहुत से साधु स्थायी रूप से रह रहे थे, 
लेकिन जब टिकट लेकर हम इन गुफाओं में गये तो हमारे साथ कोई नहीं था । छोटे दरवाज़े 
थे, जिनमें से सिर झुका कर आदमी को इन गुफाओं में घुसना पड़ता था। और फिर नीची 
छत की इन sel में सदियों पुराना एकान्त दर्शकों का स्वागत करता था । वह एकान्त कि 
जिउने हो वर्ष पूर्वं इन अमर साधकों की साधना को इतना एकाग्र कर दिया था कि यहां 
कभी महादेव साक्षात प्रकट हो गये थे। न जाने कितनी देर तक मैं.उस सदियों परानी गुफा 
में बैठा रहा । गुफा का कोना कोना जैसे गू'ज रहा था, “जय महादेव ।”. | 233) 


कान : उज्जैन के बाहरी निजेन क्षेत्र में इन सदियों पुराने मन्दिरो और गुफाओं में घूमने के 
` लिए जो टैम्पो मैंने किराये पर लिया था, उसे मेने पहले ही कह दिया था कि जितनी देर 
मेरा मत करे एक जगह रुकू गा, ओर मन्दिर देखने का चयन भी हम अपनी: मर्जी से करेंगे । 


भत्‌'हरि की गुफाओं से निकल कर हम भैरवगढ़ की जेल के पास से गुजरे। न जाने कितनी 

देर तक मैं उसके मुख्य द्वार को देखता रहा जिसे अश आधुनिक ढंग से लीप पोत दिया गया 

_ है। उज्जैन का एक इतिहास तो इस जेल की कोठरियों की बाहों में भो. सिमठा हुआ होगा । 
सन बयालीस में उज्जैन यूनिवर्सिटी से उठने वाली. अंग्रेजो भारत छोड़ो' की आवाजें, कि 


aga सिर फिरे तौजवातों से इस जेल की कोठरियां:भर दी गयीं थीं। उन दिनों .का साक्षात 
त इतिह।सः stat मेहता के पास सुरक्षित हे, कयोंकि उन दिनों में बहू उज्जैन में, ही पढ़ते थे | 
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` हमारा वाहून भेरवगढ़ जेल के आगे से निकल गया तो. मैंने चालक को कहा कि मैं गढ़ 
कालिका का मन्दिर देखना चाहता हूं !” i 4 


उज्जैन में गढ कालिका का अपना ही. माहात्मय है । कभी प्राचीन भारत प्रदेश-में बारह 
स्थानों पर देवी की स्थापना की. गयी -थी । कांचे पुर-में. कामाक्षी देवी, मलयगिरी में भ्रामरी, 
केरल में कत्याकुमा[री, अततंगुजरात में अम्बा जी, करवीर कोल्हापुर में . महालक्ष्मी, बंगाल 
में सुन्दरी देवी, नेपाल में गुह्य केशवरी देवी, प्रयाग में ललिता देवी, विन्धयगिरी में विन्धया- 
वासिनी, वाराणसी में विशालाक्षी और गया में मंगलावती । meee 
यहां उज्जैन में देवी नें पतित-पावंत रूप लिया ग ढ़ेकालिंका कामे गढ़कांलिका के मन्दिर 

में पहुंचा और उसके विरांट देवी स्वरूप के दर्शन कर श्रद्धा से अभिभूत हो उठा । 


कुछ देर तक मूति के सामने ओसारे में सिर झुका कर बैठा रहा । जब उठा तो लगा 
मेरी यात्रा तो शायद अभी शुरू ही हुई है, इसमें विराम कहां 2 


गढ़ कालिका के मन्दिरे से निकलकर मैं क्षिप्रानदी को ओर चल दिया। भारत के 
पौराणिक इतिहास में क्षिप्रा नदी का जिक्र न जाने कितनी बार आया है । उसी के तट पर 
बस्ता है उज्जैन का सिद्ध नाथ मन्दिर । यहां सदियों से सिद्धवट वृक्ष की पूजा होती है 
न जाने कितने लोगों ने इस मन्दिर के प्रांगण में अपनी मन्नत की मौलियां बांध रखी हैं । 


मैं मन्दिर के एक कोने में खड़ा हो कर क्षिप्रा तदी को देखता रहा, जो समय के थपेड़ों 
के साथ-साथ सूखती चली गयी है । श्रद्धालु लोग अपने अंगोछे लेकर क्षिप्रा में स्वान कर रहे 
थे, इसके बाद सिद्ध वट वृक्ष के सामने शीश नवाने के लिए आयेंगे । 


सदियों पुराना बट वृक्ष सिद्ध वट शिव-महिमा को अपने दामन में समेटे हुए है। 
क्षिप्रा नदी के तट पर खड़ा यह वृक्ष सदियों से पुजारियों और श्रद्धालुओं के सिन्दूरी 
अभिषेक से महिमामण्डित हो रहा है। यह मन्दिर आज के भैरवगढ़ जिला उज्जैन में स्थित 
है । लेकिन मणिपूरक नगर उज्जैन में इस वट वृक्ष की महिमा कंसे हो गयी, मन में जिज्ञासा 
पैदा हुई। { é 

इस वट वृक्ष के पास अर्चना के लिए एक वृद्ध पुजारी बैठे हुए थे । उन्होंने बताया कि 
जब कातिकेथ ने ताड़कासुर राक्षस का वध किया तो इसी वृक्ष के नीचे देवी पावेती.ने 
काझिकेय को खिलाया था ।तभी तो इस वट-वृक्ष की महिमा हो गयी, और आज भी सच्चे 
दिल से इसके सामने सिर झुका कर मांगी हुई मन्तत पूरी हो जाती है । लोग बड़ी-बड़ी दूर से 
चल कर यहां दर्शत करने के लिए आते है । 


मै सिद्ध az मन्दिर में से निकला और उस दिशा की ओर चल दिया जहां खगतो व 
क्षिप्रा नदियों का संगम होता है । पौराणिक भाषा में कहूं तो यह स्थल उज्जैन नगरी महाकाल 
बन में गंगेश्‍वर के पूर्व में स्थित है। इस स्थल पर मंगलनाथ का मन्दिर बनाया गपा है। 
जयोतिष में मंगलग्रह का बहुत महत्व है, फिर यहाँ महादेव जी के अन्यान्य रूपों की पूजा 
तो होती ही. है । मंगलनाथ का यह्‌.मन्दिर पार्वती < एवं शिवःपुत्र अथवा _ भूमिपुत्र अंगरेश्वर 
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मेहादैवे कां मन्दिर है । भूमिपुत्र उसे इस लिए कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि 
शिव के पसीने से यह बेटा पैदा हुआ था | 


मुझे वताया गया कि मंगलनाथ के इस मन्दिर में मंगलवार को दर्शन करने का बहुत 
माहात्मय है । यहां यह माना जातो है कि बच्चों की विद्या प्रारम्भ करवानी हो तो उन्हें नये 
वस्त्र पहना कर दर्शन एवं आशीष के लिए यहां मंगलवार को लाया जाये, इससे उन्हें बहुत 
वृष्य मिलेगा। 


-उस दित मंगलवार नहीं था, इसलिए मन्दिर का प्रांगण खाली पड़ा था । दर्शन करने 
के बाद मैं सीढ़ियां उतर कर उस स्थल पर आ गया जहां क्षिप्रा ब खगतो नदियों का संगम 
हो रहा है। लगता है सदियों से यहां आ कर जल ठहर सा गया है, | अब तो उस पर हरी 
काई के चकतत भी नज़र आने लगे हैं। संगमस्थल को स्तानघाट की सीढ़ियों ने घेर रखा 
ary बरसों पुरानी सीढ़ियां जो अपने सीने पर से सदियों के इतिहास के गुजर जाने का साक्ष्य 
दे रही. थीं। इस सम्रय ये घाट सूने थे, शायद मंगलवार को भर जाते होंगे । एक ओर एक 
नौका भी टूटी पड़ी थी, तो इसका अर्थ है कभी यहां नौका भी चलती होगी । 


बहुत देर तक उन अकेले घाटों पर बैठा रहा, फिर सोचा चलो, अव उज्जैन की 
गहमागहमौ में लौट ही जाना चाहिए । लौटने लगे तो डाइवर ने कहा कि लौटते से पूर्व 
मुझे काल भैरव का मन्दिर अवश्य देख लेना चाहिए । 


हम काल भैरव के मन्दिर में पहुंचे | बहुत प्राचीन मन्दिर कभी परमारकाल में 
राजा भद्रसेत ते इत मन्दिर को बावाया था । यह मन्दिर अघोर मत के अनुयायी कापालिको 
arg । यहां शिव के भैरव रूप की आराधना होती है। यहां शैव पूजा में अष्ट भैरवों की 
पूजा की जाती हैं । मन्दिर में दर्शनार्थ घूमते हुए हम परमार युग में लोट गये । इस मन्दिर 
-में शिव, पार्वती; विष्णु व गणेश को प्रतिमाएं स्थापित हैं, मालव शैली के सुन्दर चित्र बने 
हुए हैं। 


मुख्य मन्दिर के दायीं ओर विट्ठल मन्दिर और बायीं ओर धर्मशाला बनी है, जिस पर 


समय के गुजर जाने की छाप स्पष्ट है। मन्दिर में प्राचीन हिन्दू संस्कृति, वास्तुकला और 
मूर्तिकला के दर्शन होते हैं । मन्दिर के प्रांगण में बना दीपदान और दीपस्तम्भ दक्षिण 
भारतीय कला शैली को परिलक्षित करता है । 


, मन्दिर के दर्शन करके बाहर निकले तो लगा कि यह सम्पूर्ण निर्जन जैसे भगवान्‌ शिव 
के विभिन्त रूपों से शिवमय हो उठा है । कभी जो निर्जन वन प्रान्तर रहा होगा, अब तो 
उसमें थोड़ी बहुत ग्रामीण आबादी होने लगी है । लेकिन इत सभी मन्दिरों के दर्शन करके 
'लीटो तो लगता है इस उपत्यका में जसे अभी भी भगवान शिव का डमरु बज रहा हो, और 
नटराज सदियों से मुग्ध हो कर यहां नाच रहे हों | 


5 कहते हैं उज्जैन पर भगवान शिव की विशेष कृपा रही तभी तो यहां ज्योति लिंग कीं 
¥ स्थापना हुई है । जहां शिव हों वहां गोपाल 'तोः रहते ही हैं। मन्दिर कसा भी हो किसी शैली 
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का यहाँ आराधना तो भगवान शिव पार्वती की ही होती है1 इस. लिए. अव में -उज्जनं के 
वीच त्रीचों वने जगत प्रसिद्ध श्री गोपाल मन्दिर और महाकाल के.म्रन्दिर को देखने के लिएं 
चल दिया । परः इस पूरी यात्रा ag एहसास अवश्य बना. रहा कि क्षिप्रा तदी. हमारे साथ- 
साथ चल रही है । कहीं आंखों के सामने और कहीं आंखों से ओझल । उज्ज॑न. में क्षिप्रा का 
साथ न होता तो यह शहर कितना अधूरा लगता | a 


सबसे पहले श्री गोपाल मन्दिर और फिर महाकाल मन्दिर बीच में उज्जैन स्थित 1 
ये सप्रसिद्ध मन्दिर जितकी वजह से उज्जैन सदियों से भारत के एक प्रसिद्ध Aa के रूप 
में प्रतिष्ठित है ॥ इन दोतों मन्दिरों में हर समय दर्शनाथियों का तांता लगा रहता है। बस 

डे, रेलवे स्टेशन और फ्री गंज के घण्टा घर से चलने वाले टैम्पो सीधे आप को इन मन्दिरों 
तक ले आते हैं | - 


श्री गोपाल मन्दिर के इदं fas तो एक भीड़ भरा बाजार भी विकसित हो गया है, 
और इस बाज़ार के वोचों बीच इस मन्दिर का मुख्य द्वार इस बाज़ार का एक हिस्सा ही 
लगता है । मैं इस मन्दिर में बुसा । सीढ़ियां चढ़ कर संगमरमर जटित मन्दिर का बड़ा 
प्रांगण था, जिस पर मराठा वास्तुकला की छत का चन्दोबा तता था । वस्तुतः यह पूरा 
मन्दिर ही मराटा वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। 


कभी महाराजा दौलत राव शिन्दे की पत्नी बामजा बाई ने इस मन्दिर को बनवाया 
था । गोपाल की मुख्य प्रतिमा के अतिरिक्त यहां शिव पार्वती एवं गरुड़ के देवरूपों की भी 
स्थापना है । इस मन्दिर का एक मुख्य आकर्षण मुख्य प्रतिमा का मृक्‍ताजटित.. होता 
मन्दिर के बाहर लिखे परिचय में इस मन्दिर के नीचे गृप्तगृह में जाने के लिए किसी द्वार 
का उल्लेख भी किया गया है । लेकिन मन्दिर के बूढ़े पुजारी ने, ऐसे किसी भी द्वार अथवा 
mea गह के मौजूद होते से इन्कार क्रिया। उसमे कहा यही मन्दिर है, और यही प्रतिमा। 
दर्शन करो और अपने भाग्य संवारो । 


मै कछ देर तक वहां खड़ा हो कर दशेनाथियों की भारी भीड़ को देखता रहा। मुझे 
लगा कि इसमें उज्जैन के स्थानीय लोग भी काफी बड़ी मात्रा में हैं। पूछने पर बताया गया 
कि उज्जैन वासी प्राय: अपने दिन की शुरुआत श्री गोपाल मन्दिर में माथा टेकने के बाद 


करते हैं । 


उज्जैन का सबसे. प्राचीन ओर सबसे सुन्दर मन्दिर है, महाकाल मन्दिर | ag 
मन्दिर बाहर से आथे यात्रियों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र है । हम जत्र श्री गोपाल मन्दिर से 
निकल कर महाकाल मन्दिर में आये तो एक अन्तर पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। जहां 
श्री गोपाल मन्दिर में स्थानीय लोग अधिक माथा टेक रहे थे, वहां यहां महाकाल के मन्दिर 
में क॑मराधारी cheat का जमघट लगा था । : र 


जन-जन में महाकाल के मन्दिर की मान्यता इसलिए व्याप्त है क्योंकि इसके. गर्भगह 
में ज्योतिलिंग स्थापित है । इस मन्दिर की स्थापना का इतिहास इतनी सदियों पुराना है 
कि स्थापना वर्ष पकड़ में नहीं आता । पुजारियों से पूछो तो वह यही कहंते हैं कि यह्‌ 
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afer तो भनाविकाल' से उज्जैन में स्थापित है। लेकिन इस मन्दिर का गभंगृह जो इस 
after का प्रमुख भाग है, कभी- राजा विक्रमा दिव्य ने बनवाया था । 


सबसे पहले सीढ़ियां उतर कर हम इस मन्दिर के विशाल प्रोगण में जाते हैं जिसके 
बीचोंजीच अदभत पाषाण स्तम्मों के आधार पर खड़ी छत के नीचे मन्दिर प्रकोष्ठ में प्रतिमा 
स्थापित है । इन पाषाण स्तम्भों पर सदियों पुरानी भीनाकारी की सौंदर्य महिमा है, और 
पूरा प्रकोष्ठ दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता a 


लेकिन ga मन्दिर में सिर तवाने के वाद हमें बताया गथा कि वास्तविक गंतव्य तो 
इस मंग्दिर का गर्भगह है जहां आपको ज्योतिलिग के अतिरिक्त कोटि गंगा के भी दर्शत: 
होंगे । इस मन्दिर के प्रांगण के चारों ओरं कमरे बने हैं, सम्भवतः , धर्मशाला के रूप में । हम 
इन कमरों को पार करते हुए सीढ़ियां उतर कर जव गर्भगृह में पहुचे तो एक अद्भुत दृश्य 
हमारी प्रतीक्षा कर रहा था | 


गर्भगृह कोई तहखाना नुमा प्रकोष्ठ नहीं था, afew वहां संगमरमर के सफेद पत्थरों की 
चमचमाती हुई परिक्रमा के प्रीचों-बीच स्फटिक जल से भरा हुआ एक सरोवर हमारी प्रतीक्षा 
कर रहा था | हमें बताया गया कि यह कोटि गंगा है जो पापियों के पाप धोती है । जमीन 
के नीचे इतने खुले और सुन्दर ढंग से उपस्थित गंगा के दर्शन मेने पहली बार किये । लोग 
वहां स्तात क रके पवित्र हो रहे थे। 


हम कौटिगंगा के साक्षात्कार के वाद गर्भगृह के उस भाग की ओर गये जहां ज्योतिलिग 
स्थापित था | कुछ और सीढ़ियां उतरनी पड़ी एक भारी भीड़ के साथ एक कतार में । और 
तब मुख्य मन्दिर प्रकोष्ठ में विशाल कार्य ज्योतिलिंग स्थापित देखा | इतने विशाल शिवलिंग 
के अस्तित्व के दर्शन इस गर्भगृह में करूंगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। शिवलिंग के इदे- 
गिदे ग्यारह धोती और TAHA पुजारो ब्राह्मग बैठे हुए थे, और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण 
के साथ निरंतर पूजा अर्चना कर रहे थे | वातावरण वहां. इतना श्रद्धापूणे था कि लगता था 
“जैसे भगवान्‌ शिव वहां साक्षात्‌ रूप में उपस्थित हों। मुझे लगा शायद इसीलिए तो उच्जन 
को शिवरूपों की पूजा नगरी भी कहा जाता है। 


गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन के बाद सीढ़ियां चढ़ कर हम फिर -मन्दिर के मुख्य प्रांगण 
में चले आये । धप अत्र aa निकल आयी था और इसमें मन्दिर के कंगूरे चमचमा रहे थे ॥ लगा 
न जाने क्रिउती सदियों से उज्जैन में खड़ा महाकाल का मन्दिर दूर-दूर से आपे यात्रियों में धर्म 
और आस्था की अमर ज्योति बांट रहा है | 


लेकिन यह ज्योति तो महाकाल के मन्दिर से प्रस्फुटित हं!ती हुई उज्जैन के कण-कण 

में ब्याप्त हो गयी यी । फिर गणयति के मन्दिर में यह रोशनी देखी तो हर सिद्धि देवी का 
frac भी इसी आस्था के प्रकाश से जगमगा रहा था। हर सिद्धि देवी के मन्दिर a frag 
कर हम राजघाट नदी तक गये, और फिर वहां से मुख्य बाजार । यों भटकने के बाद उज्जंन 
से लौटे तो लगा आधुनिकता के दत्राव के बावजूद उज्जेन ने अपना वास्तविक रंग खोया नहीं । 
भारतीय संस्कृति wae ऐसे ही प्राचीत्‌ नगरों के दम पर अभी भी जिन्दा है । a 


- 14 / शीराज्ञा ; _ अगस्त-सितम्बर 94 


_संस्कृतिश ooo = 00:08 2k se 


उड़ीसा को रथयात्रा 


ए प्रद्युम्नदास वेष्णव 


जगन्नाथ रथयात्रा संस्कृति की पूत पावन धरा है । उड़ीसा वासियों के सबसे बड़े देवता 
(बड़ठाकुर) अर्थात्‌ श्री जगन्नाथ हैं । इन्हें इस क्षेत्र की लोकभाषा में लोग “चकडोला', 
“बड़ठाकुर! अर्थात्‌ सबसे बड़े देवता के नाम से सम्बोधित करते हैं । उड़ीसा वाक्षी इन्हें अपना 
राजा तथा स्वयं को उनकी प्रजा मानते हैं । श्री जगन्नाथ महाप्रभु सबके स्वामी हे और समग्र 
उड़ीसावासी इनके सेवक हैं । उड़ीसा श्री जगन्ताथ जी का राज्य है फिर भी वे जगत नाथ 
जगन्ताय सम्पूर्णं विश्व के आराष्य देव हैं उतका सभी कुछ श्रेष्ठ बड़ अर्थात बड़ा है। वे 
स्वयं महावाहु कहे जाते है । उतका श्री मन्दिर बड्देउल (बड़ा मंदिर) उनके मंदिर के 
समक्ष का पथ ‘ag ate’ (सर्वश्रेष्ठ सड़क या पथ), उनके पुजारियों को बड़ा पंडा (श्रेष्ठ 
पुजारी) कह जाता है। इनके मंदिर में बारह मासों में तेरह प्रकार के विशिष्ट पर्वों का 
आयोजन किया जाता है इसीलिये यहां की लोके भाषा में कहा जाता है--“बार मासे तेर 
जात्रा” अर्थात बारह महीनों में तेरहपवं । इन सभी पर्वो में “रथयात्रा' का पर्व सबसे महान 


माना जाता है । 


“रथयात्रा? प्रत्युत एक सार्वजनिक पवित्र एवं आध्यात्मिक लोकसंगम है । इसमें 
जाति, वर्ण धर्म आदि किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होता भोर सभी एकात्म होकर 
आनन्दमन से इसमें भाग लेते है । यहां तक कि इस आनन्दोपभोग के लिये प्रतिवर्ष विदेशों की 
बहुत बड़ी भीड़ भी इस पर्व को देखने पुण्य धाम श्री जगन्नाथपुरी की भूमि पर एकत्रित होती 
है । पुरी की इस महान रथ यात्रा का अनुकरण करते हुए न केवल उड़ीसा में अपितु समग्र 
भारत एवं विश्व के कई भागों में भी रथयात्रा का पर्व पालित किया जाता है। पुरी के रथों 
के ही समान विभिन्नांचलों में भी तीन रथ बनाये जाते हैं पर कहीं कहीं एक ही रथ निकाला 
जादा है । यात्रा नौ दिनों तक अविराम चलती है इसीलिये इस यात्रा .को “नवदिन यात्रा” 
अर्थात्‌ नौ दिनों का पर्व भी कहा जाता है । 


` अन्यान्य देशों में पालित होने वाले रथयात्रोत्सवों में प्रधान रथयात्रा पुरी का 
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ही माना. जाता है । इस पर्वे को देने विश्व के हर भाग से बहुत बहुत बड़ी संब्या में लोग 
प्री में एकत्र होते हैं । लाखों का जन समुदाय पुरी स्थित ‘ag दांड? में एकत्र होता हैं जहां 
हे रयों की यात्रा का श्री गणेश होता हे। इस अवसर पर “बड़ दांड का दृश्य लोगों के 
महासागर सा प्रतीत होता है । इसी अकूत भीड़ के मध्य श्री जगन्ताथ, श्री बलभद्र और देवी 
सभद्रा के तीनों रथ जब मंथर गति से जन कोलाहल के मध्य आगे बढ़ते हैं तो लगता है लोगों 
के सागर में तीन महान्‌ नौकाएं चली जा रही हैं। इसे देख अपार जन समूह स्वय 


को धन्य मानता है | 


“रथधात्रा? में प्रतिष्ठित व्रिमतियों को शांति, प्रीति और मंत्री का प्रतीक माना जाता 
है अतः इसके समग्र भूमंडल में प्रचार प्रसाराथ रथयात्रोत्सव का पुनीत पर्वं आयोजित किया 
जाता है । “वसुधैव कुटुम्वकम्‌?' की विचारधारा का पोषण ही इस पर्वं का मूल लक्ष्य है। 
समस्त जातिया, धर्म वर्ण, भाषा एव मान्यताएं एक मन प्राण एवं एकात्म होकर देश, जाति 
और मानव समाज का कल्याण करें, यही इस पुनीत रथयात्रा की प्रेरणा है। 

उड़ीसा में विभिन्‍न देवी देवताओं के लिये रथयात्रा का अनुष्ठान पालित किया जाता था 
कितु आज वह परिपाटी प्रायः बंद हो गई है । पहले माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के 
दिन कोणाक में सूर्यदेव की रथयात्रा का महोत्सव आयोजित किया जाता थ । चेत्र मास की 
शबल: पक्ष की अष्टमी को भुवनेश्वर में “रकण” रथ यात्रा का विशेष पर्व पालित किया जाता 
था जो आज भी है। अनेक स्थानों में त्रौद्ध धर्म के मतावलम्बी चेत्र मास में जिस रथयात्रा 
का.आयोंजन करते थे उसे “मत्स्येन्दधनाथ रथ यात्रा” कहा जाता था | कहीं कहीं भैरव 
आराधत. स्वल्प faa रथ यात्रा का पवे आयोजित किया जाता था उसे “भरव यात्रा 
कुहा जाता था । शरद ऋतु में दुर्गा पूजा के अवसर वर विजयादशमी के दिन विरजा श्रेत्र में 
जिम रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता था उसे “बिरजा रथ यात्रा” या देवी रथ यात्रा कहा 
जाता था जो आज भी पूर्ण समारोह पूर्वक इस क्षेत्र में आयोजित होता है। इन सभी 
रथयात्रोत्सवों में प्रधान है जगन्ताथ पुरी में पालित होने वाला श्री जगन्नाथ जी की रथ 
य़ात्रा क्योंकि श्री जगव्ताथ जी की इस रथयात्रा में पूर्वोक्त सभी र॒थयात्राओं का आंगिक एव 
आत्मिक मिलन समाहित है । 


आपाढ मास में शक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन श्री जगन्ताथ जी की रथयात्रा का 
आयोजन उनके श्री aa विश्‍व प्रसिद्ध पूरी धाम में किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी 
की बारह यात्राओं (vat) में यह यात्रा पबे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस यात्रा को “उभा 
यात्रा? ग्रडिचा यात्रा या “श्री गुडिचा यात्रा’ भी कहा जाता हे । इस पावन Wed पर तीनों 
देव देवी प॒बक्र-प॒यक रथों पर विराजमान होकर श्री मन्दिर से श्री गुडिचा मंदिर को जाते 
हैं एवं वहां सात दिनों तक रहकर शुक्ल पक्ष की दसमी को पुतः श्री मंदिर को वापस आते 
हैं | वापस आने की इस यात्रा को “बाहुड़ा यात्रा” कहा जाता है। द्वितीय से दशमी तक 
श्री जगन्ताथ दर्शन की यहा की भाषा में “ओड़प दर्शन” कहा जाता है | पंचमी की तिथि 
क्रो “हेरापंचमी पर्व पालित किया जाता हे | 


पृथक-पृथक तीन विशाल रथों का निर्माण विधि विधान द्वारा मंत्रपूत होकर .कियां 
जाता है । श्री जगन्ताथ जी के रथ का नाम “नन्दि.घोष” जिसके शीषं भाग स्थित ध्वज 
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में चक्र और गरुड़ विराजमान रहते हैं इसी लि्ने- शीष॑स्थ की 'इस ध्वजा को ““चक्र ध्वज 
ot “reg sag” कहा जाता है। इसकी ऊंचाई तेईस हाथ अर्थात्‌ करीब -पैतीस “GE 
होती है । इस रथ के सोलह चक्के होते हैं । रथ को पीले कपड़े (पीताम्बर) से आच्छा दित; 
मंडित किया जाता है जो श्री जगन्नाथ जी के “पीताम्बर” नाम का प्रतीक होता 
है। इस रथ के रक्षक श्री नृसिह होते हैं तथा रथ के सारथी मातलि होते हैं। रथ में ओते 
गये श्वेत वर्ण के अश्वों के नाम होते हैं-- रोचिका, मोतिका, Tear और अमृता । इस रेथ 
के पावे देवता के रूप में रथ में विराजमान रहते हैं श्री वराह, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री 
नारायण, श्री त्रिविक्रम, श्री हनुमान एवं श्री रूद्र जो दक्षिण से वाम दिशा की ओर प्रतिष्ठित 
किये जाते हैं । रथ के प्रमुख द्वार देश में रहते हैं इन्र, ब्रह्म और सप्तषिगण । यह होती है 
इस महान्‌ पृण्यमय “नन्दिधोष' रथ की साज सज्जा, जिसे देखते ही भक्ति एवं श्रद्धा से 
मस्तक नत हो जाता है। 


द्वितीय रथ होता है श्री बलभद्र ठाकुर का (श्री जगन्ताथ जी के बड़े भाई) जिन्हें 
बलराम हलधर एवं हलायुध भी कहा जाता है । इनके रथ की ऊंचाई होती है बाईस हाथ 
अर्थात्‌ तैतीस फुट । इस रथ का नाम तालध्वज रथ है। इस रथ के चौदह चकके होते हैं । 
रथ को पूर्ण रूपेण नीले रंग के वस्त्र से मंडित किया जाता है क्योंकि श्री बलदेव या बलभद्र 
ठाकुर को नीलाम्बर भी कहा जाता है । नीले रंग का वस्त्र इनके नाम का प्रतीक है। इस 
रथ के रक्षक होते हैं “शेषावतार” और सारथी होते हैं सुद्यू म्न । इसमें जोते गये चारों अश्व 
कुष्ण वणे के होते हैं जिनके नाम होते है-स्थिरा, कृति, स्थिति और सिद्ध पाश्वं देवता के 
रूप में रथ में विराजित रहो हैं दक्षिण से वाम भाग की ओर श्री गणेश, श्रौ क!तिकेय, 
श्री सर्वमंगला, हलायुघ, श्री मृत्युः जय, श्री नाटाम्बर) श्री महेश्वर एवं श्री शेषदेव । रथ के 
मुख्य द्वार पर रुद्र, सात्यकि और अष्टवसु विराजमान रहते हैं | 


तृतीय रथ होता है देवी सुभद्रा का, इस रथ को “दर्पदलन रथ” कहा जाता है । इसे 
देवदलन, परमृध्वज और देवीरथ भी कहा जाता है। इस रथ की ऊंचाई होतो है इक्कीस हाथ 
अर्थात लगभग बत्तीस GE । इसमें बारह aah होते हैं। रथ के समस्त भाग को गहरे लाल 
रंग के वस्त्र से आच्छादित किप्रा जाता है क्योंकि सुभद्रा देवी “रक्ताम्बरी? नाम से भी 
सम्बोधित की जाती हैं जो शक्ति रूपिणी हैं। इस रथ को रक्षिका होती है वनदुर्गा ओर 
सारथी होते है- अजुन । रथ में जोते गये अश्वों के नाम होते हैं- अधम, अशान, 
अपराजिता एवं ज्योतिती । पाश्वं देवताओं के रूप में रथ में विराजित रहते हैं दक्षिण से 
वाम की ओर चण्डी, चामुण्डा, उग्रतारा, वनदुर्गा, शूली दुर्गा, बाराही, काली, मंगला और 
बिमला । द्वार देश में विराजमान रहती हैं श्री देवी, भूदेवी एवं अष्टभै रवो | इन चतुष्मूतियों 
के मध्य में श्री सुदर्शन (चक्र) भी इस रथ में विराजित देखे जाते हैं। ५ 


आषाढ़मास के ena पूणिमा के दिन से अर्थात्‌ आषाढ़ मास के द्वितीयः दिवस से पन्द्रह 
दिनों तक “अपावसर घर में तीनों देव देवी निवास करते हैं, मन्दिर में नहीं रहते । बाद में 
रथयात्रा के एक दिन पूर्व ही सर्वसाधारण इन का दर्शन कर सकते हैं अर्थात्‌ उपरोक्त पन्द्रह 
दिनों तक आम जनता इनके दर्शनों से वंचित रहती है। रथयात्रा के एक दिन पूर्व ही 
दर्शन संभव होता है और इस दिन दर्शन को उत्सव के रूप में मनाया जाता हैः। इस दर्शन 
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उेस्सेबको“तेत्रोत्सव” कहा जातो है: एवं-दर्शत कोट “योवत दर्शन? कहा: जाता है. । -रथं 
पोत्रा के दिन प्रातः काल पुजन! ओर भोग प्रसाद आदि के “उपरांत देवों एवं देवी क़ो- फूलों 
काँ mane जिसे “ठाहिआ” कहा जाता हे पंहनाया जाता है और -“पहुण्डि?- अर्थात: हाथों से: 
HIT उठा आगे पीछे झूले सा झुलाते हुए श्री मंदिरसे रथ तक लाते हैं जिसे यहां की लोक 
भाषा में “पहण्डि त्रिजय” कहा जाता है.। तत्पश्चात क्रमशः निर्दिष्ट रथों पर देवों की महान 
मूर्तियों को विराजित किया जाता है | यह “पहण्डि विजय” अत्यन्त मनोहर और चित्ताकर्षक 
होता है जिसे देखकर दर्शनार्थी एवं भक्तगण मुग्धमग्त होकर स्वयं को धन्य मानते हैं। पहले 
श्री सदर्शन फिर श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा और. श्री जगन्नाथ 'रथों पर विराजमान होते. हैँ:। 
पुरी के ठाकुर (स्वामी अर्थात गजपति राजा) जिन्हें गजपति कहा जाता है रथ के प्रदक्षिणा 
पथ एवं श्री मंदिर से रथ के समीप आने .तक के मागं को स्वर्ण खचित छांचुणी (झाड़-से) 
से बुहारते जाते हैं, चंदन जल का छिड़काव करते आगे आगे चलते हैं.एवं झूलती हुई विशाल 
अनुपम प्रतिमाएं पहण्डि विजय करती रथों की ओर आगे बढ़ती हैं इसे इस क्षेत्र की लोक 
भाषा में “छेरा पहरा? कहा जाता है । यह एक मुख्य और आकर्षक क्षण ` होता है । छेरा 
पहरा-के साथ ही साथ शत-शत घंटा घड़ियाल, झाँझ एवं मृदंग ध्वनि से आकाश पाताल 
एक हो जाता है एवं धरती जथ जगन्नाथ की जय ध्वनि करने लगती है, गगन जय-जय 
नाद से .मृखरित हो उठता है । शंखनाद ओर “हरिबोल” ध्वनि तथा महिलाओं की 
“sage” (महिलाएं मुह से एक प्रकार की संगीतमय ध्वनि निकालती है-- उलु-उलु-उलु) 
इवनि के. साथ भकत गण और दशंनार्थी रथ खोींचना प्रारंभ करते हैं । रथ की “दउड़ 
(रस्सी) पकड़ने में होड़ सी लग जाती है 


श्री बलभद्र जी का तालध्वज रथ” पहले चलता. है क्योंकि वे «ज्येष्ठ भ्राता हैं. इसके 
बाद देवी समद्रा का “दपंदलन <a” चलता है एवं जगमोहन श्री जगन्नोथ जीं:का “नन्दिघोष 
रथः? सबके पीछे चलता है.। रय जिस. मुख्य. सड़क पर चलता है उसे परी मंदिर के समक्ष की 
चौड़ी सड़क को “बड़ दांड? अर्थात श्रेष्ठ सड़क कहा जाता है। (यह. पुरीधाम की मुख्य भौर 
एकः मात्र. सबसे विशाल सड़क है जो मंदिर के गरुड़ स्तम्भ से प्रारंभ होती है) इसी बड़ दांड 
पर रुकता हुआ रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है क्योंकि बीच बीच .में श्रद्धालु भकत गण तरह तरह 
के*पकक्‍्व सुस्वादु फलों मेवों एवं मिष्ठान्नों से अपने .महाप्रभु का स्वागत अभिनन्दन और वन्दन 
करते हैं । रथों में विराजित देव देवी. “गु डिया. मंदिर” तक जाकर .वहां सात. दिनों तक 
'ब्रिश्राम़ करते हैं एवं पुन: श्री मंदिर को वापस आने-की यात्रा करते हैं जिसे “बाहुडा यात्रा” 
(बापसी .यांत्रा) कहा जाता है । रथ से नीचे आकर श्री मंदिर की ओर जाते समयं मंदिर के 
“सिह द्वार” (मुख्य प्रवेश द्वार) में लक्ष्मी नारायण ज़ी की ““वचनिका” (संकल्पंवेंदंना) की 
जाती हैं, तभी सिह द्वार खुलता है और श्री बलभद्र श्री quar एवं श्री जंगन्नांथ:जी 
मंदिर में प्रवेश करते हैं ये सारी प्रथाएँ पारम्परिक एवं वेदविंधि संम्मत दर्शनीयं तथा 
चित्ताकर्षक होती हैं। थे सारी विधियाँ रथयात्रा का प्राण होती हैं। - : 


es श्री जगन्नाथ जाति, धर्मे, वर्ण Ut सम्प्रदायों - में कोई भी -भेद.. भाव नहीं-रखते एवं 
अबको समान समझ अपनाः दर्शन देकर कृतकृत्य करते हैं: अतः इस - समंभावी एकात्म दर्शन के 
HIT Gt संभवत: यहाँ की: लोकभाषा में इस पुनीत रथयात्रा को “उभायात्रा” भी कहा जाता 
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है । इप्के अतिरिक्‍त पुराण प्रसिद्ध aera sweet की महारानी Theat देवी ने te 

श्री मंदिरों का निर्माण कराया ard उसने - ही. इस विश्‍वप्रसिद्ध -र॒थयाजा का शुभारम्भ ` 
कराया था इसीलिये इस रथयात्रा उत्सव को “श्री गुडिचा यात्री” भी, कहा , जाता है । किन्ही 
किन्ही के मतानुसार गु डिचा मंदिर में जो तीन मूर्तियाँ प्रथम बनाई गई ay वे जन्भीहीं 
महादेवी के नाम से ही अभिहित बताई जाती हैं । इसी स्थान पर महाराजा इन्द्रद्य मन ने 

अश्वमेध यज्ञ एवं श्री मंदिर प्रतिष्ठा करने की प्रारम्भिक पूजाविधि की थी। इसीलिये वर्ष 

में एक बार यहाँ रथयात्रा का आयोजन किया जाता था । यही कारण है कि इस रथयात्रा को 
महादेवी यात्रा एवं पतित पावन यात्रा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस 
यात्रा से सर्वधर्म समभाव और “वसूधैव कुटुम्बकम” की भावना का चरम और परम 

- परिपोषण होता है फलतः समस्त विंश्ववासी हजारों लाखों की संख्या में रथ यात्रा उत्सव 
का उपभोग कर जीवन को धन्य करने श्रीक्षेत्र पूरी की धन्यधारा में प्रति वर्ष उपस्थित 
होते हैं । “रथयात्रा? मात्र एक सामान्य उत्सव नहीं है अपितु सब मानव एक समान का संदेश 
वाहक देवदूती पर्व भी हैं । निश्चय ही । 


रजपवं : = 

पर्व प्रधान प्रदेश जिसकी राजधानी भुवनेश्वर को लोग टंम्पुल सिटी अर्थात्‌ मंदिरों की 

नगरी करते हैं। अपने. विशेष पर्वों एवं .उत्सवों के लिये विश्वाकर्षण का केन्द्र है। यहां 

का लोक कथन “बारमासे तेर जातरा “अर्थात्‌ बारह महीनों में तेरह पवे इसकी अपनी 

विशेष पहचान है । लोग पर्व. प्रिय एवं अध्यात्मिक हैं, बात बात में जय जगन्नाथ, 

` कालिया वीर जय हे उ .इनका तकिया कलाम है । ये शांत, संतुष्ट रहकर अपने ढंग से 

तृप्तिमय जीवन जीने के आदी हो गये हैं। इनकी आशा ओर विश्‍वास के बलिष्ठ केन्द्र हैं 

जगन्नाथ महाप्रभु । -आसाढ़ मास से जगन्ताथ महाप्रभु के महान sat (यात्राओं) का क्रम 
आरम्भ हो जाता है | 


इस पवे के पावन क्रम में “रजपवे” उड़ीसा का प्रथम सामूहिक जनपवे है। आषाढ 
मास के प्रथम दिन को यहाँ की लोकभाषा ओडिया में ““रजसंक्रान्ति” कहते हैं । इस दिन 
से आरंभ होकर रजप तीन दिनों तक पालित होता है । रजसंक्रान्ति के एक दिन पूर्व 
अर्थात ज्येष्ठ मास के अंतिम दिन प्रथम रज (पहली रज) एवं संक्रान्ति के बाद वाले दिन 
अर्थात्‌ आसाढ़ मास के कृष्ण पक्ष द्वितीया के दिन को ““भूमिदाह” दिवस कहा जाता है। 
तृतीय दिन प्रातः काल ““वसुर्मात स्नान? - (उस दिन प्रातः कालीन स्नान का नाम) करने 
.के उपरांत इस रजपवे उत्सव का समापन होता है। धर्म शास्त्रों में इसे भूमिरजस्वला या 
पृथ्वी रजस्वला के नाम से उल्लिखित एवं वणित किया गया है । 
> ard” मूलतः उड़ीसा की कृषि से संबंधित. एक प्रसिद्ध कृषक लोकोत्सव. है । 
- अत्यंत प्राचीन काल से इस पवे का पालन समग्र उड़ीसा राज्य में पारम्परिक रूप में होता 
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आ रहा है। ओड्या जाति के जीवन में इसके प्रभाव को अनुभूत करके उड़ीसा के 
.घमशास्त्रों के प्रणेता, धाभिक विद्धान एबं मनीधियों ने इस 'रजपर्व को शास्त्र में प्रधान स्थान 
feat है।. मात्र इतना ही नहीं, उड़ीसा के संस्कृत साहित्य एवं ओडिया के प्रमुख धर्म ग्रंथों 
में भी cara’ का विशिष्ट माहात्म्य वणित पाया जाता zi 


इस रज सक्रान्ति के समय धरित्री देवी रजोवती होती हैं ऐसी धारणा एवं मान्यता 
उड़ीसा प्रदेश में पाई जाती है । इस लिये मान्यतानुयायी लोग. पृथ्वीमाता की. तुलना 
-एक रजस्वला नारी से करते हैं एवं रजपर्व के इन तीन दिनों तक कमारी कन्याएं 
जोवती नारी के कत्तंव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करती है। वे भूमि पर गमनागमनः नहीं 
करती और किसी भी सामग्री की काटा छांटा भी नहीं करती हैं | नमक नहीं खाती । तरह 
तरह के पकवान (पिठा) फलमूल और शरबत जैसा पेय (पण) खाती और पीती हैं। 
:रजपर्व के अवसर पर प्रत्येक घरों में तरह-तरह के पकवान (पिठा) फलमूल और शरबत 
war पेय (पण) एवं विभिन्न प्रकारों की तरकारियों का रंधन किया जांता है। बड़े उत्साह 
से तरह तरह के पेय (पण) बनाये जाते हैं । इन सबको लेकर अपने मित्रों, आत्मीयों एवं 
बंधुओं को भेंट करने जाते हैं । रजपर्व के समय नये वस्त्रों का परिधान अनिवार्य और शुभ 
माना जाता है इस लिये नये कपड़ों की खरीद बड़े पेमाने पर की जाती है । निजी आत्मीयों 
बंध बांधवों को आमंत्रित किया जाता है । नये कपड़े पहन, तरह-तरह के पकवान (पिडा) 
और पेय (पण) पीकर हर्षोत्फुल्ल होकर लोग परस्पर मिल जुल कर पसाखेल (पासा) तास, 
बागुड़ी, as, डुडु खेन (कत्रड्डी) आदि तरह-तरह के खेलों, स्पर्धाओं एवं प्रतियोगिताओं में 
"मगन रहते है । कहीं-कहीं झूला गीत और रजपवं संबंधी गीत गाते हुए झूले का खेल 
खेलने एवं झूला झूलने में मस्त देखे जाते हैं । रज पर्व का -यह आनंद ही उन्हें. LATE मनाने 
` अपने घर ओने के लिये वाध्य कर देता है और वे जहां कहीं भी हो इस रजपर्वे का 
'आनन्दोपभोग करने अपने घरों में निश्चित छप से पहुंचते हैं । एवं सारा परिवार एकं साथ 


; रजपर्व की खुशियाँ मनाता हैं ठीक असम के बीहू, केरल के ओणम ओर पंजाब की वंसाखी 
` पर्व की भांति ये पर्वं उस माटी की पहचान हैं । 


` रजपर्वं के एक दिन पहले चाषीवृ द (कृषक) हल चलाकर खेतों में धान की बोनी 

कर देते हैं । कठोर परिश्रमोपरान्त आराम करने, आनंद उठाने तथा इस शभ Hed का 

पूर्ण रूपेण उपभोग करने का सुवसर इस रजपवं मे. पाते हैं। इस पवे से इस पावन संयोग की 

खुशियाँ मुखरित और ETAT करने का. मूल लक्ष्य ही रजप्रवं. का. पालन करना होता. है | 

हृदजपवं जाति, धर्म, और वणं विहीन एक सार्वजनिक ,कृषक पवे है, यह. लोगों के हृदय में 

Aa उमंग! और नूतन उत्साह की सृष्टि करता है ।.नये .जोश से- कृषि कर्म करने हेतु लगन 
/ की जागृति और इसके लिये प्रेरणा Ger करना ही “रजपूर्व' का प्रधान उद्देश्य होता 


४-५ yay लोकोक्ति है कि आषाढ़ मास में पथ्वी के साथ मेघों का मिलन होता है । इसी समय 
इस क्षेत्र में वर्षाकाल का आरम्भ होता है । धरती के भीतर सुप्त पड़े बीजों का अंकूरण होता 
हैः क्योंकि उन्हें वर्षा का जल अंकुरित करने में सहायता देता है। शनेः शनेः. वर्षा के जल 

: से नहाकर SA सूखी धरा और धान के खेत नतन शस्यों के अंकुरित हो जाने से हरिया 
उठते हैं और हुरीतिमा से परिपूर्णं हो उठते हैं ४ यह सृष्टि एवं प्रकृति की एक विचित्र 


= 
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लीला की शुभ सूचना देने वाला आनन्दमय पं है । वर्षा ऋतु का स्वागत और शुभाभिनन्दर्न 
करने कृषक वर्ग “रजपवं” कां आयोजन करता है । व 


इस प्रकार इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में रजपवं वस्तूतः उड़ीसा प्रदेश का एक जाति 
एवधर्म निरपेक्ष विशेष कृषक पर्व है । अन्यान्य क्षेत्रों की अपेक्षा सागरतटीय क्षेत्रों 
पुरी, कटक एवं बालेश्वर जिलों में यह पर्व विशेष समारोह एवं उत्साह पूर्वक मताया 
जाता है । आज कल इन क्षेत्रों में इस पवे पर आधुनिकता का रंग चढ़ गया है फल स्वरूप 
लोग झूले (दोली) एवं बागुड़ी खेलों की स्पर्धाएँ और प्रतियोगिताएँ भी आयोजित 
करने लगे हैं । इन खेलों के अतिरिक्त कई प्रकार के झूलों का खेल यथा राम-दोली, चक्रदोली, 
आदि नाना प्रकार Saat के खेल भी आयोजित किये जाते हैं। युवक समुदाय 
वागुड़ी, तास, शतरंज, पांसा आदि विभिन्न खेलों के समय ढोल, मंजीरे, झाँझ, तड़तड़ी 
(ढपला) महुरी (शहनाई) आदि ate तरह के वाद्य लय और ताल के साथ बजा ते हैं। 
तीन दिनों तक आनन्दोत्सव ग्राम, नगर और डगर-डगर उल्लसित और प्रफुल्लित रहते हैं | 
रात्रि के समय तरह तरह के लोकनृत्य यथा गोष्टिपुअनाच, पाला, घोड़ा नाच एवं रासकाठिया 
आदि से पूरी रात मुखरित हो उठती है । शहरों की अपेक्षा देहातों में रजपर्वं के आनन्द का 
अत्याधिक जोर रहता है । 
रजपर्व में अधिकांशत : भिन्त भिन्न प्रकार के पकवान जिन्हें 'पिठा? कहा जाता है, 
जो चावल यो गेहूं के आटे से गुड़, शक्कर, दूध एवं नारियल के मिश्रण से विविध 
विधियों से बनाये जाते हैं, इस पर्व के प्रमुख ओर प्रिय खाद्य होते हैं। ओडिया जाति की 
गृहिणियां “पिठा? बनाने में पारंगत होती हैं । इसकी भी प्रतियोगिताएँ की जाती हैं । ठीकः 
महाराष्ट्र की रंगोली प्रतियोगिता के समान कटक ओर पुरी जिले का “पोढ़ पिठा' बहुत 
अधिक प्रिय और चर्चित है जो शुद्ध खोवे या छेने में शक्कर मिलाकर बनाया जाता है तथा 
श्री जगन्नाथ जी का प्रिय भोग माना जाता है । बालेश्वर एवं मयूरभंज जिलों में चकुलिपिठा 
(दोसा), सरूच कुलि, दुल चकुलि, छुचिसतर चकुलि आदि बनाये जाते हैं जो दोसा के ही 
विभिन्न प्रकार हैं । ये चावल के आटे के घोल से रोटी एवं पूरियों की तरह ही नारियल; 
दूध और खोवे भादि को मिलाकर विभिन्न तौर तरीकों से ग्रामीण गृहिणियों द्वारा प्रत्येक घरों 
में तैयार किये जाते हैं । 
इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आकर्षक आयोजन 
` करिया जाता है । उड़ीसा कलांप्राण प्रदेश भी है अतः इन सब आयोजनों में उनकी कलाप्रियता 
का विशेष प्रदर्शन मन प्रसन्न कर देता है । इन आयोजनों में लोकनृत्य “पाला? विशेष 
आकर्षण के केन्द्र होते हैं जिसमें संगीत, वाद्य और! कथागायन की त्रिवेणी संगम का 
asia होता है । यह पाला नृत्य उड़ीसा की विशेष पहचान हैं जो अन्यत्र नहीं होता । कहीं कहीं 
रजपर्व के समय ग्रामदेवी के समक्ष माजणा अर्थात मनौतियां भी मानी जाती हैं । कहीं कहीं 
तरह तरह के होम, यज्ञ, हरिहाट, भजन, कीर्तन एबं दरिद्र तारायणों को सामूहिक भोजन भी 
कराया जाता है और वस्त्र भी बाँडे जाते हैं । जाति, धमं, आयु ओर सम्प्रदाय विशेष सभी 
आपसी भेदभाव एवं मत मतान्तर भूलकर “रजपवं' के उत्सव का आनन्दोपयोग 
करते हैं । इस प्रकार उड़ीसा का वर्षाभिनन्दन का विशेष उत्सव “रजपवं' एक महान सावेज- 
तिक पर्व है। सर्व धर्म सेवा भावना ततथा हृदय मिलन की मानवीय भावना को उजागर 
करने का यह पवे प्रत्येक.उड़ीसा वासी अवश्य ही किसी न किसी रूप में मानता है एवं 
“रजपवं? की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। oO 
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लद॒दाख में 'लोसर' 


O डा० प्रेम सिह जीना 


कला संस्कृति का किसी भी समाज़ के लोक जीवन से गहरा संबंध होता है। 
लद्दाख की संस्कृति में लोसर की भूमिका भी कुछ ऐसी ही है । यह एक त्योहार है जिसे 
लदूदाखी बौद्ध लोग बड़ी धूम-धाम से मनाते हैं । इसे लद्दाखीं केलंन्डर के अनुसार “दावा-चुवा” 
अर्थात दसवें माह की30 तारीख से मनाया जाताहै। अंग्रेजी केलैंडर के अनुसार यह त्यौहार 
दिसम्बर के प्रथम सप्ताह अयवा कमी-कमी दूसरे सप्ताह में पड़ता है। लद॒दाख के अति- 
रिक्त लोसर लाहुज़स्पीती, किन्तीर, तिब्बत, भूटान तथा सिंकिकिम में भी मनाया जाता 
है। इन क्षेत्रों में इस त्यौहार को अंग्रेजो कलेन्डर के अनुसार पहली जनवरी अर्थात्‌ अंग्रेजी 
नवे वर्ष के समान ही मनाया जाता है । लद्दाख में इस त्यौहार को अन्य क्षेत्रों कौ. तुलना में 
पहले मनाने के निम्न कारण हैं-- ० उ 


1. राजा जमयङ नामग्याल से पूर्व लोसर त्योहार केवल गेलुकपा समाज द्वारा मनाया 
जाता. था । इसलिए इस त्यौहार को पूरे लद्दाख में मान्यता नहीं मिल पाई । कालान्तर में 
ज्यों-ज्यों अन्य सम्प्रदायों (जेसे-जीमाया, शकक्‍यापा तथा डेगुङपा) की स्थापना हुई. इस 


त्योहार की भी मान्यता बढ़ती गई | इस प्रकार धीरे-धीरे यह त्यौहार सभी बौद्ध: सम्प्रदायों 
में मनाया जाने लगा । व : 205” 


` 2, प्रारम्भ में लदूदाख में लोसर त्योहार को लदाखीं केलैन्डर के अनुसार प्रथम माह में 
ही मनाया.जाता था । कालान्तर में जब लोगों ने त्योहार में भोज आदि अवसरों में मांस एव 
मंदिरा को सेवन करनाःणुरू क्रिया तबे बोद्ध भिक्षुओं ने इस पर आपत्ति की परिणामस्वरूप 
इसे वर्ष के प्रारम्भ के स्थानं पर वर्ष के अन्तिम महीनों में कर दिया गया । कारण.कूछ-भी' रहा 
हो परन्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने कदापि ऐसा विचारा हो कि कथित त्यौहार 
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` को वर्ष के प्रारम्भ में मनांने से जीव हिसा वर्ष के शुरुव में ही. हो जाती हो इसे: कारण पूरे 
वर्ष में हितां अधिक होगी। इसंसे मनुष्यों को अधिक :पाप एवं दुख का भोगी होता पड़ेगा 
अतः लोसर को वर्ष के अन्तिम महीने में मनाने पर मनुष्यों को अधिक पाप का भोगी नहीं 
होना पड़ेगा । * 3 


3. लोसर को लगभग समय से दो माह पूवं मनाने का कारण राजां TATE 
नामग्याल से जुड़ा है । ऐसा माना जाता है कि जब जमयङ नामग्याल युद्ध, के लिए बल्तिस्तान 
जाने के लिए तैयार हुए तब उनके सलाहकारों एवं प्रतिष्ठित बौद्ध मिक्षुओं ने उनसे अनुरोध 
किया कि--““महाराज | इस समय युद्ध के लिए बल्तिस्तान जाना ठीक नहीं । बयोंक्रिं इस 
समय सर्दी है । रास्ता तंग है । बर्फ कहीं पर कभी भी पड़ सकती है । युद्ध में इस प्रकार 
पराजय की आशंका भी हो सकती है। इसलिए यह समय युद्ध का नहीं है । युद्ध करना 
बेकार है ।” | 


राजा ने अपने सलाहकारों की बातों पर अमल नहीं किया तथा. युद्ध के लिए अपने 
सिपाहियों को बल्तिस्तान जाने का आदेश दिया। इस पर राजा के सलाहकारों ने: पुनः 
अनुरोध किया-- 


“महाराज | यदि आप युद्ध में जाना चाहते हैं तो लोसर मताक॑र जाइये । इससे शुभ 
होगा ।”! 


राजा ने लोसर मनाना स्वीकार कर॑ लिया । फिर राजा ने जनता के साथ लोसर बड़ी 
धूम-धाम से मनाया । इसके पश्चात यह एक परम्परा बन गई | 


4. चोथा कारण फसल से सम्बंधित है। लद्दाख में एक फसल उगाई जाती है। 
इसे मई माह के प्रारम्भ में बोया जाता है तथा अक्तूबर के अन्त में काट लिया जाता है। इस 
प्रकार जब फसल कट चुकी होती है तो आम तौर पर किसान खाली हो जाते हैं । अतः फसल 
की कटाई आदि का काये सम्पन्न करने के पश्चात्‌ नवम्बर अथवा दिसम्बर में लोसर को 
मनाते हैं | 


लद्दाख में लोसर नवं वर्ष के त्योहार के रूप में मनाया जातां है । यह त्योहार उत्तरोत्तर 
शुभ दिन आने का सूचक है । लोसर आने की पूवं सूचना हमें बच्चों से मिलने लगती है। 
ये सभो गांव-गांव में खेतों की सूखी घास जलाते हैं - तथा कड़ाके को. सर्दी से जल रही 
सूखी घास का आनन्द लेते हैं । लेह के समीप आठ .किलोमीटर की दुरी में बसा चोगलमसर 
गांव इसका एक उदाहरण है। कुछ क्षेत्रों में लोग शाम के समय मशाल जलाकर लोसर के 
आने की खुशी जाहिर करते हैं। साथ ही तीन-चार दिन पहले से खुरा व स्कीन बनाते हैं । 
छंग तथा अन्य पेय पदार्थों, का भी प्रबन्ध पहले से किया जाता है। लदूदाख का 80 
'प्रतिशंत हिस्सा कृषि पर आधारित है. इसलिए किसान लोग इस अवसर पर भटा, सत्तू 
तथा छंग अधिक मात्रा में पहले से रख लैते हैं। | 1: 71 दा उमर en 
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£; लौसर सै कुछ समय पूर्व लद्दाखी केलैण्डर के अनुसार दंसवें माह की 25 तारीख को 
चौबांपा का जन्म तथा मुत्यु दिन एक साथ मनाया जाता. है। इस दिन सभी लद्‌ंदाखी 
बौद्ध मनं, कर्म तथा वचन से चोखापा के कार्यों का चिंतन तथा मतन करते हैं । इसे दीयाबली 
के समान मनाया जाता है । इस दिन लदूदाखी लोग अपने घरों की खिड़कियों व छतों की 
मुडेरोंको दीपों से सजाते हैं। इसे 'गाल-दन-ल्ड-छोत' के नाम से जाना जाता है । गोनपाओं 
में इस दित “लामा-छोत पा? अर्थात्‌ गुरु पूजा- प्रसाद बनाकर पूजा की जाती है । शाम के 
समयगोनपाओं में धूप, दीप-बत्तियों को जलाया जाता है। गोनपाओं के सभी लामा एक 
कतार में अपनी-अपनी गोनपाओं में जाते है । दूर से गोनपाएँ स्वच्छ निर्मल आकाश के नीचे 
सजी हुई अत्यन्त सुन्दर “नजर आती है। कतारबद्ध लामाओं का गोनपाओं में जाने व 
गोनपाओं से बाहर आने का दृश्य गोनपाओं की सुन्दरता में चार-चांद लगा देता है । वास्तव 
में रात्रि का यह पहर स्वर्ग से भी सुन्दर जान पड़ता है । जब लद्‌दाखी गोनपाओं में वादूयों 
को बजाकर पूजा की जाती है तो ऐसा लगता है कि मानों स्वर्ग से देवता लोग एकत्रित 
होकर इस मनोहर धुन को सुनने के लिए आ रहे हों और एक पल के लिए धरती ने अपनी 
धुरी में घूमना बन्द कर दिया हो । सभी जीवों ने अपना fea भर का कार्य समाप्त कर 
अपना ध्यान पूजा अर्चना की इस धुन में केन्द्रित कर दिया हों।. कितना मनोरम दृश्य होता 
है जब हूदप स्पर्शी सगीत कानों में गुजन करने लगता है। ग्रामो में भी रौनक कुछ 
कम नहीं होती । ग्रामवासी घरों में दीप-जत्ती आदि जलाकर अपनी भाषा में इस प्रकार 
गाते हैं -- 


लामा ला बुलो । 
सग्यस ला बुलो | 
छोस ला वूलो। 
गेन दुन ला बुलो। 
बुलो-बुलो ॥ रे 


अर्थात्‌-- | 


5 .  टयह दीप मैं लामा (गुरु)को अपित करता हुं । , 
wate Ga को मैं दीप अपित करता हूं । 
5 यह दीप मैं धमं ग्रन्थों को अपित करता हे । 
मैं दीप बौद्ध संघ को अपित करता हें । | 
अपित करता हूँ, अपित करता हूँ ॥ 


; : लद्दाख बौद्ध समाज द्वारा तथागत बुद्ध, धमं, संघ एवं चौखापा जी की पूजा-अचंना 
"करने के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है 
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दसवें माह की 29वीं तारीख. को “गु-थुक' थुकपा पकाते है । इस दिन घर में मांतो- 
पिता तथा सभी परिवार के सदस्यों को विशेष सम्मात के साथ भोजन कराया जाता है 1 
परिवार जनों को अच्छी प्रकार सुविधानुसार बैठा कर उन्हें थुकपा पिलाया जाता है ।॥ यह 
ART खास प्रकार का होता हैं। इसमें नौ निम्न वस्तुओं को मिलाकर परिवार के हरः 
सदस्य की प्याली में पीते के लिए डाला जाता Z| र 


आटे की लोई के भीतर कोयले को भरकर पकाई गई वस्तु । 
आटे की लोई के भीतर नमक भरकर बनाई गई वस्तु । 
आटे से बनी सूर्य की आकृति | 

आटे से बनी चन्द्रमा की आकृति | 

अगरबत्ती को आटे के अन्दर डालकर बनाई गई वस्तु । 

चीनी को आठे के भीतर डालकर वनाई आकूति | 

मिर्च को आटे की लोई के भीतर डालकर बनाई वस्तु | 

आठे में डालकर बनाई “सेमा रंग गो? । 

आटे से बनी बिच्छू की आकूति । 


भोजन के समय परिवार के सभी सदस्यों को थुकपा पीने के लिए दिया जाता हैं । 
सभी बड़ी उत्सुकता से अपने-अपने बर्तनों को देखते हैं । यदि थुकपा के साथ प्याले में सूर्य या 
चन्द्रमा की आकृति वाली वस्तु आती है तो समझा जाता है कि उस व्यक्ति का आने वाला 
नया वर्ष शुभ होगा। अगर मिर्च से बनी वस्तु आती है तो उससे आशा की जाती है कि वह 
मिर्च के समान तेज तथा कड़वी बातें बोलने वाला व्यक्ति रहेगा । कोयले से बनी वस्तु आने 
पर ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती कि ag आने वाले वर्ष में महत्वपूर्ण बातों को दिल में 
समाकर रखेगा अर्थात्‌ उसके दिल में अपने मित्रों के प्रति सहयोग की भावना नहीं रहेगी ॥ 
चीनी से बनी वस्तु आने पर उस व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह आने वाले वर्षे में मीठा 
बोलने वाला व्यक्ति होगा । परन्तु ऐसे व्यक्ति से सहयोग की सम्भावना कम रहती है । 
“स्े-मा-रंग-गो? थुकपा पीने के कप में आने पर ऐसा विचार किया जाता है कि वह व्यक्ति 
क्षे-मा-रंग-गो? अर्थात चापलूसी करेगा । जब प्याले में नमक से बनी वस्तु आयेगी तो उस 
व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी करेंगी कि वह व्यक्ति आलसी रहेगा और अगरबत्ती से बती 
वस्तु आने पर उसे सदाचार आचरण वाला समझा जायेगा । इस तरह परिवार के सभो 
सदस्य मिलकर एक साथ बैठकर थुकपा पीते है । एक दुसरे को मज़ाक करते हैं। हँसी मज़ाक 
का यह पर्वे वास्तव में लद॒दाखी जीवन में नया जोश तथा लम्बी सर्दी से लड़ने का साहस पैदा 
कर देता है। उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि उनका पर्व सर्दी व पेड़-पौधों को. पत्तियों के झड़ 
जाने के कारण नीरस है। हंरियाली के चले जाने के बाद भी लोसर, लोसर हो है । लोगों 
में नये वर्ष का उत्साह रहता है । १ 
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han की सुबह परिवार का एक अनुभवी सदस्य अपने नजदीकी रिश्तेदार की समाधि 
वरर प्रातेःःलंगेभग 4 बजे जाता है। समाधि के पास जाकर वह उसका नाम लेकर उसके लिए 
प्रसाद रख देता है। वही व्यक्ति शाम को जाकर समाधि पर दीप-बत्ती जलाता. तथा सेब, 
सूंखी खुमांनी' जैसे अनेक फलों को रखता है । 


इसी दिन मशालें जलाकर कछ लोग आपस में दो टोलियों में ge जाते हैं तथा बनावटी 
झगड़ा करने लग जाते हैं । अपनी भाषा में एक दूसरे पर 'आरोप-प्रत्यारोपों की. बौछारे 
करने लगते हैं। इस झगड़े का हिन्दी रूपान्तर है--“इसवर्ष का झगडा, खराब काय, 
दुश्मनों द्वारा किया गया बुरा कार्य, परिवार में अहित चाहनेवाले व्यक्तियों की-दृष्टि एवं 
कार्य अर्थात्‌ सभी अकुशल कमो से युक्त कायं इस पर्व को मनाने के साथ जलकर खत्म 
हो गये । नव वर्ष में कदम रखने से पूर्व हमें आपस में मिल कर उज्जवल भविष्य की कामना 
करनी चाहिए । आपसी मेल-जोल तथा सद्व्यवहार के लिए तथागत बुद्ध से प्रार्थना करनी 


चहिए | इससे गांव व शहर में सभी लोगों का हित होगा तथा शान्ति का वातावरण 
बनेगा | 


इस रस्म के पूर्ण होने के पश्चात्‌ परिवार के ये सभी सदस्य लौट कर घरों में आते हैं । 
इस बीच घरों में गृहणियों द्वारा अच्छे-अच्छे पकवान बनाये गये होते हैं। घर पहुँचने पर 
परिवार के सदस्यं सवंप्रथम पकवान से कुछ अंश निकालकर का, ta’, छोतखड१ तथा 
गरा* में रख कर फिर छोतखङ में जाकर अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं। प॒जा के 
समाप्त होने पर सभी लोग मिल as कर पकवान खाते हैं और एक दूसरे को लोसर की 
मंगल कामनाएं देते हैं । ga दिन परिवार का यदि कोई सदस्य' नौकरी के-कारण दूर होता 
है वह भी आ जाता है और अपने परिवार से साथ लोसर मनाता है । : 
लद्दाख के गांव त्या में इस दिन बच्चे अपनी भाषा में कुछ इस तरह बोलते हुए खश 

TAT आते E— ` 


“छिल-छिल, 


'छिल-छिल ” 


१ 


` .शेबा-शब ` 
शबा-शंब 
जूले.।। , 


इसमें बच्चे आपस॑ में दी भागों में विभाजित हो जाते हैं । पहले 
ari एक दल. लकडी 
के एक ens को लेकर कहीं. छिपा देता हे । दूसरे दल से कहा जाता. है कि वहः उसे 


TP 


faa ate ag “छिल-छिल? कहता हुआ ` उस लकड़ी को खोजने _निकलं. पड़ता है ॥ जब 
लकंड़ी मिल जाती है तब दल के सभी सदस्य “शबा-शब? कह कर अन्त :में जोर से: जूले 


कहते हैं | 





“ 


ap 


2 « ` लैददाखी कैलैण्डर के ग्यारहवें wig की पहली तारी से लद्दाख के लगभग सभी 
गांवों में लोग अपने-अपने रिश्वेंदारों, इष्ट-मित्रो से मिलने जाति हैं । ये लोग अपने साथ छंग 
लद्‌दाखी सूखी रोटी आदि ले जाते हैं । घर पहुँचने पर एक दूसरे को छक :अर्थात्‌ नव वर्षे 
का अभिवादन करते हैं । छक का यह सिलसिला उसे पांच तारीख तक चलता रहता aries) 


_ लोसर के अवसर में तीन तारीख को गांवों. में एक. रस्म आम तौर पर देखने में आती 
है.। इस रस्म के अन्तंगत पहले परिवार के सभी सदस्य भोजन कर लेते हैं। भोजन कर लेने 
के पश्चात्‌ परिवार का कोई एक' सदस्य छोतखड में. पूजा करता है । इसके बाद वह मकान: 
की छत पर एक गुलेल के साथ सूखी रोटी लेकर जाता है। यह रोटी आधी काली की : हुई: 
होती ; । छत पर से ag इस रोटी को गुलेल से दूर HHI हुई ऊपनी भाषा में इस प्रकार 
गाता है— ra 


“लो नाड स्क्यू रे । 
लो जाङ सू से । 
छेस-छेस ॥ 


अर्थात्‌ परिवार का अशुभ वर्ष बीत गया। अब दुख दर्द नहीं आयेगा । हमें अच्छे वर्ष 
के आने के लिए तथागत बुद्ध से प्राथंना करती चाहिए । तिब्बती लोग इस समय 'गे-रब' 
बोलते हैं तथा हाथ में चाकू रख कर कुछ प्रकार कहते है-- 


«ला सो-ला सौ-ला सो” 


लेह तथा इसके समीपर्ती गांवों में लोसर के दिन परिवार के सदस्यों को छंग पिलाने 
का रिवाज .है। इस अवसर में सबसे पहले परिवार की कोई लड़की मक्खन निकाल 
कर छोड़ा घोड़ा चुल्हे में लगा देती है । इसे चार कहा जाता है | यह कार्ये प्रारम्भ करने 'का 
शुभ लक्षण माना जाता है । इसके पश्चात्‌ परिवारः के सभी बड़े-बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक 
बैठा कर उन्हें प्यालियों से छंग पिलाई जाती है। छंग पिलाते समय छंग देने वाली लड़की 
बोलती है-- : 


छप जू, थप ला ग्यामो जू । 
आबा जू, थप ला ग्यामो ज्‌. | 

„ आमा जू, थप ला ग्यामो जू । 
आचे जू, थप ला ग्यामो जू ।. 
आचो जू, थप ला ग्यामो जू ॥ 


अर्थात्‌ इस चूल्हे को मेरा नमस्कार, माता, पिता, दादा, दादी, भाई, बहिन आदि 


_ सभी परिवार के बड़े जनों को मेरा नमस्कार । लद्दाख में कारू से ऊपर asus aa में 


माता-पिता को विशेष सम्मान प्रदान किया जाता है तथा इस अवसर में उन्हें चाँदी के बतेत 
में छंग पिलाई जाती है । CE a 


mail र : -. ०5% 1 
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og 11वें महीने के छेस.पा इन को चोगलमस गांव में गांव वाले आपस में किसी एक घर 
को aa (बढे) का घर मान लेते है । सूर्य छिपते ही गांव के सभी लोग इस घर. में अनाज छंग 
आदि लेकर इकट्ठे होते जाते हैं। इसी समय एक व्यक्ति आबी (बुढ़िया) बनता है । ये दोनो 


(आबी-मेमे) पहले: स्नान करते.हैं.। इसके बाद किसी दूसरे कमरे या छत पर जाकर ag ate 


बुढ़िया के कपड़े पहनते हैं । जब ये कपड़े पहनकर मकान के बड़े कमरे में आते. हैं जहाँ सभी 
इकट्ठा रहते हैं. तव बाजा बजाने वाले लर डा (अर्थात शुभ सगीत की धुन) देते हैं । इस धुन 
के साथ संबंधित देवी देवताओं की प्रसन्तता में संगीत बजाया जाता है। इसके वांद फेप्स 


srl सक्योद छा आदि संगीत बजाया जाता है | संगीत के साथ नृत्य भी किया 
जाता है। 


लद्दाख के त्या, नुरला तथा तिमस्गड में इस अवसरपर घोड़ों की रेस कराई जाती 
है 1 इसे स्तार ग्यूक्स कहा जाता है। इसमें घोड़ों को अच्छी प्रकार सजाया जाता है। एक 
मेदान में मिट्टी के ढेर से एक लक्ष्य बनाया जाता है । गांव के लोग अंपने घोड़ों को 
बारी-बारी से तेजी के साथ भाले को ले जाते हुए लक्ष्य को भेदते हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा 
लक्षेप्र में भाला पड़ जाता है। उप्ते आने वाले वर्ष के लिए लर दाक' बना दिया 
जाता है । लरदाक बन जाने पर वह अपने समी साथियों को खाना तथ छंग पिला कर 
उनकी; दावत करता. है । यह खेल लरनदाक द्वारा सर्वप्रथम ys दौड़ एवं लक्ष्य. भेदन से 
प्रारम्भ-होत। है |. . ` ; 


कुछ गांवों में Wow आग जलाकर खेलने का रिवाज है। इसके अन्तंगत सबसे 
पहले ल्हा-तो बनाया जाता है। लोग मशालें जलाकर ल्हा-तो .के चारों तरफ इकट्ठा हो 
जाते हैं | मोन-बेदा बाजा बजाते हैं तथा गांव के कुछ लोग नृत्य करते हैं । अन्य सभी मंशालों 
को एके के बाद एंक .जलाते जाते हैं। मशाल बुझती जाती हैं लोग इन्हें जलाते जाते 
हैं ।नृत्य करने वाले छग आदि पी कर नृत्य करते जाते हैं। यही सिलसिला पूरी रात तक 
चलता: रहता. है । कब रात बीत जाती है ? किसी को कुछ पता नहीं बस लोग, गाने-बजाने में 
मदहोश हो जाते. हैं और.लोसर का आनन्द लेते हैं । i 


` लद्दाख के ग्राम त्या में इस अवसर में गु-स्तोर के दिन प्रातः उठकर हहा के समान 
आकृति बनाई जाती है । उसे मशाल के साथ गांव से दूर ले जाकर Ha दिया जाता है । इसके 
पीछे यह मान्यता है कि मशाल के साथ उसने गांव की सभी शैतान आत्माओं को गांव से 
दूर फंक दिया है । वर्ष के वीत जाने पर उनका भी नाश हो गया है। अब वे पुनः गांव में 
प्रवेश नहीं करेंगी । कभी-कभी संवंधित आकृति में सत्त्‌ चिपकाकर उसे चौराहे या तीन 
रास्तों के संगम स्थल पर GH दिया जाता है। इसका यह आशय होता है कि दुष्ट आत्माएँ इन 
रास्तों में भटक जायेंगी तथा फिर मुड़कर घर-गांव में अपना प्रभाव नहीं जमा प्रायेंगी । 


अन्त में लद्दाख का यह महत्वपूर्ण त्योहार कई रस्मों को निभाते हुए हर्षो-उल्लास के 
साथ सम्पन्न .होता है । ; 


सन्दर्भ एबं टिप्पणियां-- 1 
1. खुरा--मेदे से बना पकवान, स्कीन--आटें से बनी हिरन की आकूति 
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ह, 


2, छंग--लददाखी कच्वी शराब जी जो से बनाई जाती है। 

3, वादय : ay (तूतरी) ग्यलिङ, बुग--जल आदि । 

4. ग-थकथकपा--मटर, सूखा पनीर, मांस आदि से बनाया गया पेय पदार्थ । इस 
पेय में 9 वस्तुओं से विभिन्न आकृतियों को बनाकर डाला 
जाता है--जैसे ग्रन्थ अथवा पोथी (धर्म पुस्तक) सूर्य, चन्द्रमा, 
छोटी सीधी तीली जैसे माचिस की तीली, सफंद बाल, 
यर-ग्यृक्स, मर-ग्यूक्स, ज-मा-रग गो (मिर्च, कोयला, 
लहसुन या नमक। वस्तुओं को गांवों में बदलकर भी डाला 


जाता है। 


यह थुकपा खास प्रकार का होता है जिसमें ata, पनीर, मटर, सब्जी, टमाटर, 
आदि वस्तुओं को डाला जाता है । 


6, क--हिरन 

7. जोत--भंडार गृह 

8... छोतखड--गृह पूजन स्थल 

9, तंगरा--अस्तबल | Oo 
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कविताएं 


पूछती हैं लहरें 


0 Sto उषा माहेश्वरी 


अनगढ़ चिर-क्‌ वारे सपनों-सा 

यह सागर का किनारा 

कि जैसे पलक झपकें 

तो आंखों से हो जाएगा ओझल 

उजली फेनिल लहरें पूछती हैं 

जीवन का दर्शन 

किनारों से टकरा-टकरा कर 

पूछती हैं लहरें 

कितना प्यार किया जा सकता है 2 
पूछती हैं--फिर फिर लहरें 

क्या कोई सीमा है प्रेम की ? 

कहां कोन सी शतं है ? 

जीवन को निर्वाध बहने से रोकने की ? 
कोन बांधेगा इच्छाओं का सागर 2 
मन का आकाश 

किस गहरे पानी में डूब जाएगा ? 
पूछती हैं लहरें 

तट का कोन सा बिन्दु होगा ? 

जिसके बाद 

कामनाओं की जमीन खत्म हो जाएगी । 
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सूखे पत्त 


पतझड़ के आने की खबर 

देते हैं सूखे-पत्त । 

जो हर पल 

गिरते हैं टूटकर 

पेड़ की डालों से 

मौसम के बदलने की 

गवाही देते हैं सूखे पत्ते 

वर्षो पहले सुखे पत्ते 

चरमचराहट का बजाते थे संगीत 

करकराते हुए उडते फिरते थे. 

वर्षों बाद भी वे ऐसा ही होगा वे 

मौसम की तराजू पर - 

इसी तरह तुलेंगे 

बार-बार तुलेंगे 

अपने होने का एहसास 

इसी तरह करायेंगे _ 

धरती के हरे-भरे | 

रंग-रंगीले आंचल पर 

चिन्तियों से होंगे अंकित 

पर अपनी नियति नहीं -बदलेंगे 

नहीं बदल सकेंगे 

अवश-उदास से करेगे इन्तज़ार 

सावन के आने का 

बादलों के बरसने का... 

फिर मुस्कराने का . 

करेंगे स्वागत बसन्त का. 

पीले फूलों की माला लिये. 

सूखे पत्त्ते होकर हरे ४ 

महकायेंगे धरती के कण-कण को 

हर्षायेंगे- बन्द पलकों के सपनों को 

कल्पना के पंख लगाकर IST 

पतंग से लह्स्रयेगे। : 

इन्द्रधनुषी झूलों में झूलेंगे-. प्र 

सूखे पत्त्ते होकर हरे 
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आळ 


वह मछआरन 
(1 रेवती रमण शर्मा 


पता नहीं है उसे 
समुद्र के किनारे 
जहां वह बैठी है 
उस रम्यता और 
समुद्र की उठती 
उत्ताल तरंगों को देखने 
आते हैं कितने लोग £ 
पता नहीं है उसे-- 
कुछ लोग बंसी को 
समुद्र में क्यों फॅक रहे हैं 
और मछली उनकी 
पकड़ में 
क्यों नहीं आ रही है 
वह नहीं जावती--- 
कितना बोती है दुनिया 
फरेब/और 
कात लेती है झूठ का 
कितना कपास 2 
काजू की कितनी शराब 
उतर जाती है 
लोगों के/गले के नीचे 
वह जानती. है/जो अभी 
सिला कर ले गया है जूते 
वह क्यों आया है 
वापस लौट कर 
बह जानती है सिर्फ 
फटे जूतों को सीना 
किसी के हरे जख्मों को । 
सींना वहू नहीं जानती । 
` वह्‌ देखती है बार-बार 
अपने पैरों तले का टाट 
जिसके नीचे/अभी तक | 
झाया नहीं हैं/बच्चों के. लिए 
चावल और माछ . 
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सपने से परे 


ए भगवान देव “चेतन्य' 


इस नगरी की 
रात, दिन 
भौर दिन, रात 


हो गई है } 


लोगों ने कभी नहीं देखी है 
सुबह सवेरे पूर्व से उगती लाली 
चिड़ियों का जागरण गीत 
आसमान पर छिटके 

हल्के गुलाबी बादलों के टुकड़े 


हवा पूर्व से बहती है 

या पश्चिम से 

इसका भेद खो गया है 

कोई इसका भोचित्य सुनाने वाला भी नहीं बचा है 


भूत, भूत हो गया है 

बतं मान अपनी भूल भुलयों में 

कहीं खो गया है...... 

ओर भविष्य... 

देर रात गई फिल्मों के 

खुमारी सपनों में डूबे डूब कर ऊ घ रहा है 
्रह्ममुहुतं में...... 
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वह सपने में 

या तन्द्रा में 

कभी मुस्कराता है 

कभी चीखता है 

ओर कभी मानवीय भाषा से भिन्न 

कुछ शब्द बुड़बुड़ाता हुआ 

अचानक RUST लगता है । 

नानी की गोद में परियों की कथा सुनना 
दादी द्वारा सिर खुजाते खुजाते 

नैतिकता भौर बहादुरी की गाथाएं सुनते सुनते 
गहरी नींद में चले जाना 

अब सपने से भी परे की बात हो गई है 


41 
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_गांव- 


1) 
7 सुरेश सेन “निशांत” 


गांव में 

अभी भी बची है हंसी 

पहरेदार सा खड़ा है सिवान पे 
छतनार बरगद का पेड़ 

पानी पीने को 

हैं उण्डे प्याऊ 

राह चलते कोई भजनबी 

पढ़ लेता है चेहरे की थकान 
पूछ लेता है हालचाल 

फुसंत है दो घड़ी 

अभी बतियाने की गांव में 
अभी भी 

किसी आंगन में 

मिल जायेगा भरा हुक्का 
चिलम में होगी आग 

अभी भी बची है गांव में सम्बन्धो की गर्माहट 
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(2) 


वह आया है 
गांव से शहर 
यहां लगी ठोकरें 
लहूलुहान हुये पांव 
शहर ने पलट कर 
पूछा तक नहीं 
गांव में लगती ठोकर तो 
पूरा गांव. पूछता 
गिट्टी खेलती गुड़िया 
य ate wee F तालाब को लहरें, 
उ कम ओर पंछी और पेड़ तक पूछते, 
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तलाश : आदिम राग कौ 


O भागीरथ arta 


तुम वही हो नन्ही सी सोनाचिरैया 

अपनी हरी-भरी डाल पर नतंन करने वाली 
अपनी भभिजात मुद्रा में-- 

अपनी रंगीन किलंगी ऊपर उठाये 

चारों दिशाओं में मोह जाल डालती 

किन्हीं दंत कथाओं के 

राजकुमार के लिए--प्रतीक्षातुर 


तुम वही हो कहानियों की लालपरी 
स्वच्छ परिधान में सज्जित 
चन्दनाई गंध से मंडित 

किसी की भी कामनाओं को 

शीत जल से सिचित कर 

सुजित करने वाली 

एक भब्य आलोक 


तुम वही हो जल-परी 

उन्मुक्त अथाह जल में विचरित 
किसी छलछलाती नदी के किनारे 
भुनगुनाती मधुर गीत 


तुम वही हो--स्निग्ध मत्स्यगंधा 
दूर-दूर छूट जाने वाली हर रचना में 
प्राण संचरित कोई पंक्ति 

सिफं प्रतीक्षा है तुम्हें 

उसी पुष्पगंधीवर की 
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नया कुछ नहीँ -- 

वही है सब कुछ पुरातन 
ध्वनि-प्रतिध्वनि, गू ज-अनुगू ज के भंवंरं 
और उनके बीच-- 

एक अनवरत तलाश 

उसी आदिम राग की 


अन्दर प्रवेश करती किरण 
और गहराई से प्रवेश 
नहीं कर पाती हे 

अन्दर से अधिक बाहर 
रह जाती है 


बाहर भरा-भरा 
दिखता है, कितु 

अन्दर का खोखलापन 
और अधिक उजागर होता 
चला जाता है 


किरणें भेदेंगी अंधकार 

वे अपनी प्रकृति से 

नहीं करेंगी कोई समझौता 
अपने में छिपे उजास के 
अन्तिम कतरे तक 
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वह आता है 


0 मोहन निरांश 


वह आता है अक्सर 

आता है अकस्मात्‌, 

लहराता हुआ बाजू 

और उचक-उचक के दिखाता है खिड़कियों को-- 
उंगलियों की गुलेल 2 


वह आता है 
आस्तीनों से बाहर आये लोग-- 
रास्ते से हट जाते हैं 
पीछे 
HAT तार की हृद तक 
उन की पीठ को चुभते हैं समय के सींग 


बह आता है 

ओर सामने से गुजर जाता है- 

उस कठघरे तक 

जहां एक सागर सी कुल्या ओर मेरे पडौस*का आंगन 
एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं. - 


हर बार वह्‌ 
देख आता है । 
पानी में स्याही कितनी बढ़ चुकी है 


बह आता है 
इतिहास की पाठ्य-पुस्तक के मुहावरे सा 
याने भंधड़ की A 
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और जाता है जब॑ 
उस के नथुनों में कपड़ा जलने की ब्‌ होती है, 


सिगरेट लगाने के वाद 
डाल दी थी जो माचस जेब में, 
सुलग उठी होती है 


उस का घर 
(शायद) हे 
बस्ती के पास खेतों के पार है । q 


ग्ज्ल 


0 निसेल बिनोद 


ata करिए ज़रा किसानों की 
गांव चौपाल की सिवानों की 


खोफ खाये हुए परेशां हैं 
जर्द सूरत है आसमानों की 


धूप के कत्ल के लिए हूँ-बंधे | 
आइए लें खबर मचानों की 


रेत ही रेत है, नहीं पानी 
है ये करतूत कुछ घरानो को 


कद है लक्ष्मी जहां युंग कीः 
लीजिए टोह उन ठिकानों की 
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एक और एक ग्यारह 


() डॉ वीरेन्द्र सक्सेना 


किताबों के गणित से 

भिन्न होता है व्यक्तियों का गणित 
किताबों में हमेशा 

एक और एक मिलकर दो ही बनते हैं 
लेकिन व्यक्तियों के गणित में 

एक और एक मिलकर 

शून्य, एक, दो या ग्यारह 

बन जाते हैं 


इस सूत्र की व्याख्या 

की जा सकती है इस प्रकार--- 
अगर एक व्यक्ति दुसरे से 
असहयोग करे 

तो उनका योग हो जाता है शून्य 
और अगर एक व्यक्ति दूसरे से 
उदासीन रहे, तो उनका योग 
रहता है एक ही 

क्योंकि एक का एक से 

हो जाता है विभाजन 

are फिर “भागफल रह जाता है 
एक ही 


लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरे से 
सहयोग करे 

तो वे दोनों जुड़कर हो जाते हैं दो 
इसी तरह अगर कोई किसी से 

पूणं सहयोग करे, 

उसे अपना मित्र और साथी समझे 
तो वे दोनों मिलकर, हो जाते हैं-- 
एक और एक : ग्यारह | 
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कहानियां 


—— 33333. 2 





प्लेटफार्म 


0 डॉ आदर्श 


स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, वह अपनी अटची लिए सम्भलत्ते हुए प्लेटफार्म पर 
उतरा | 


भीड़ बहुत थी । लोग डिब्बे में चढ़ने को इतने उतावले, कि वह एक बार तो फंस कर 
ही रह गया । किसी तरह अची को झटको से बचाता जब नह एक खाली बैच तक पहुँचा 
तो हाँफ रहा था । उसने अटैची बैच पर पटकी और राहत के लिए धम्म से बैठ गया । जून 
की कड़क गर्मी । तेज लू बदन झुलसाए दे रही थी । अब दोपहर का एक बज रहा था। 


उसने रूमाल निकाल, पसीना पाछा । सिर पर घूमता बहुत ही पुराने माडल का पंखा 
TST 55 की आवाज का संगीत देता उसे भला लगा । अव कुछ राहत सी महसूस होने 
लगी थी ।दूसरी fa आने में अभी तीन घण्टे थे । यहां उसे हर वारगाड़ी बदलनी पड़ती है। 


जिस ट्रेन से वह उतरा वह धीरे-धीरे प्लेटफार्म छोड़ रही थी । खोमचे वालों का शोर 
भी अब थमने लगा था । ट्रेन हट जाने से अब कुळ खुली हवा उसे बदन से टकराती 
महसूस हुई । उसने अटंची सिर के नीचे दबाई, और जूते खोल, बह कमर के बल बैच पर 
पसर गया | पर नहीं, मुंह सूख रहा था | उसे प्यास लगी थी, पर थकान इस कदर थी 
कि ag पानी की तलाश में उठना नहीं चाह रहा था । लेटे-लेटे ही उसने चारों ओर त्तर 
घुमाई । दुर एक पानी वाली रेहड़ी उसे अपनी ही दिशा में आती दिखाई दी | 


“पता नहीं घड़े खाली हैं या भरे हुए--उसने मन a मन सोचा । अव गले में काँटे 
चुभने लगे थे । बह taal से रेहड़ी के पास आने का इस्तेजार करने लगा | 
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एक 


“य्या | जरा एक गिलांस पानी दोगे'--रेहुड़ी के पास आते ही उसने कहां । 


“लो साहब !” 


गिलास हाथ में लेकर वह गठागट पी गया । “पानी भी क्‍या चीज़ है, प्यास लगे तो 
भीतर तक पहुँच ठण्डा अमृत बन जाता है --गिलास लोटाते उसने सोचा । 


थकायक उसने पानी पिलाने वाले को जरा गौर से देखा । झक सफेद कूर्ता 
पायजामा, Tat में चप्पल, शालीन विनम्र सा चेहरा, कुछ जाना पहचाना सा लगा। 
उसने फिर गौर से देखा । पाती पीने बाद की ठण्डक दिमाग की धु धलाहट जसे छिटक दे 
रही थी । 


“अरे ऽ 55। विभूति बाबू आप £ यहाँ ऽ 5 !--आश्चये से उसका मुह जैसे खुला ही 
रह गया । 


“ओह ! अच्छा तो आप हैं मिश्रा साहब । नमस्ते साहब। मैंने भी कहां गोरे किया । 
मुआफ कीजिए ! बरसों बाद जो देखा है ।', 


“और क्या विभूति बाबू ! पूरे ग्यारह बरस बाद देखा हैं आप को । 80 अक्टूबर में 
रिटायर हुए थे आप ! बैठिए तो ? उसने उत्सुकता वश विभूति बाबू at aig पकडते हुए 
कहा । 


“बस दस मिनट । इस रेहुड़ी को किनारे कर आऊं। फिर बैठते हैं-यह कह कर 
रेहड़ी Sat, वह ओझल हो गया । 

विभूति बाबू उसी के दफ्तर में हैडक्लक॑थे । जब से उसने नौकरी सम्भाली, उनको 
उसी सीट पर देखा । लम्बे, पतले, गौरवर्ण, सौम्य तथा बोलने में शालीन । उसकी अपनी 
आदत भी अफसरी झाड़ने की नहीं रही कभी | और फिर विभूति बाबू की तो बात ही 
दुसरी थी । क्या मज़ाल कभी किसी को शिकायत का मोका दें। उनकी ईमानदारी व 
कार्यृतत्परता की धाक थी पूरे दफ्तर में। चपरासी से ऊपर अफसर तक सभी उन्हें दिल से 
चाहते थे | 


1 


उसे याद है कि किस शान से उनकी सेवा निवृत्ति पर उनका बिदाई समारोह आयोजित 
हुआ था | पूरी शादी जैसा ताम -झाम । विभूति बाबू संकोच वश सिमटे जा रहे थे । 
ईमानदारी के लिए सम्मान तो भीतर से उपजता ही है। सभी की आँखें भर आई थीं, 
उनका धन्यवादी वक्तव्य सुन कर । i 


“अभी भी कुछ लोग बचे हैं जिन के जीवन मूल्यों में ईमानदारी और इन्सानियत जैसे 
भाव जिन्दा हैं । उन्हीं के बल पर हमारा समाज जिन्दा है, टिका है और भारी से भारी 
झटके सह कर भो जिए जाता हे'--वह सोचता जा रहा था। 


अचानक सामने से विभूति बाबू दोनों हाथों में भाप छोड़ते चाय के गिलास थामे आते 
दिखाई दिए । चश्मे के भीतर से उनकी मुस्क्राती आंखें उसे भली लगीं । कितने कम है ऐसी 
निश्छल मुस्क्राहट वाले अपने लोग । 
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“लीजिए मिश्रा साहब । चाय पीजिए। यहां आपका और क्या स्वागत कर सकता 
हैं £” अकारण ही ठहाका लगाते विभूति बाबू ने कहा ! 


“अरे सब ठीक है विभूति बावू',--चाय का गिलास पकडते हुए उसने पूछा, “पर यहाँ 
आप कैसे ? और यह बया काम पकड़ लिया आपने इतनी गर्मी में १? 


“काम क्या मिश्रा जी । बस दिली सुकून हे । राहत मिलती है इससे?--चाय की चुस्की 
लेते हुए उन्होंने धीमे से कहा । 


उनकी नज़र दूर कहीं खो गई थी । सामने दूर पटरी पर खड़े माल गाड़ी के डिब्बे 
कहीं जाने की जल्दी में नहीं थे । प्लेटफार्म से पुल की ओर जाती सीढ़ियों के नीचे कई कुली 
अपनी लाल पगड़ी खोल उससे तकिये का काम लेते, आराम कर रहे थे। 


“मिश्रा साहब ! जिन्दगी का हर आने वाला दिन हमारी सोच के हिसाब से तो नहीं 
आता । आपको याद होगा, एक बार मैंने आपको भी तकलीफ दी थी बेटे की नौकरी के चक्कर 
में। आपकी कृपा से हो हम उस निराशा से उमरे थे । आपका उपकार तो मैं इस जनम से 
चुका ही नहीं सकता!--विभूति बाबू ने बड़ी कृतज्ञता से कहा | 


सचमुच तब अपने बेटे के रोज़गार को लेकर बड़े परेशान थे विभूति बाब | 
इन्जीनियरिग पास करके छह साल से वेकार था | दफ्तर में ऐसे ही उनसे किसी ने जिक्र किया 
तो उन्हें ध्यान आया | उसने विभूति बाबू को बुलवा कर बेटे का सारा विवरण मांगा और 
आवेदन सहित अपने एक निकट के रिश्तेदार को भेज दिया । उनकी अपनी कई फेबिद्रयां 
थीं। उनके यत्न से ही विभूति बाबू के इन्जीनियर बेटे को पक्की नौकरी मिल गई थी । 

“कसी चल रही है बेटे की नौकरी विभूति बाबू ? 

जबाब में एक चुप्पी । उसने विभूति बाबू के चेहरे को गोर से देखा । चाय का खाली 
गिलास उनके दोनों हाथों में बेजान सा थमा था। उनकी आंखों में एक खालीपन उभर 
आया था। होंठ फड़फड़ा से रहे थे । वे एक लम्बी निश्वास छोड़ते धीरे से बोले— 


“वह नहीं रहा मिश्रा साहब ।? 


जिया ड 555 उसका मुह खुला का खुला रह गया । ‘et मिश्रा साहब। अपने 
चश्मे को उतार कर अपने कृत्ते से साफ करते, उन्होंने अपनी हथेलियों से अपनी दोनों आंखें 
मलीं, फिर चश्मे को कानों पर चढ़ा कर कहा-- 


“शादी के ठीक दस साल बाद जन्मा था हमारा गिरीश । तब तो यही सोच खुशी मिली 
थी, चलो बुढ़ापे का सहारा बनेगा । मुझे नहीं याद, छुटपन में कभी रोते देखा हो | व्शा 
हँसता रहता | छोटे बच्चे तो अक्सर चीजें तोड़ कर खुश होते हैं। पर नहीं ae. pais 
नहीं पड़ता मिश्रा साहब, उसके हाथ से कभी कोई नुक्सान हुआ हो। जब उसका 
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इन्जीतिर्यारग में सलैक्शन हुआ तो गवं से मेरी छाती तन गई थी मिश्रा साहब । मैंने बेटे को 
औरों की तरह चोरी के पैसे से आगे नहीं बढ़ाया ari मोटा खाया, झोटा पहता । बेटे को 
अपनी मेहनत का फल मिला था । एक बच्चे को पढ़ाता भी मेरे लिए आसान न था fea 
बीत ही गए जेसे-तैसे । फिर जब इत्जीनियर बन कर निकला तो मैंने सुख की सांस ली। 
वेटे के साथ ही मैं भी सपने देखने लगा था । सपने तो आदमी की जिजोविषा होते हैं मिश्रा 
wea कहते कहते दूर कहीं देवने लगे विभूति बाव । बड़ी देर तक चुप रहे फिर धीरे से 
बोले-- 


“छहू-साल ! पूरे छ साल । कहाँ-कहाँ नहीं भेजी उसने दरखास्तें। हम दोने के ze 
सपनों की किरचे पूरे घर में बिखर चली थीं। हर दम एक चुप्पी छाई रहती । गिरीश की 
मां हम दोनों को समझाती । मेरी रिटायरमैन्ट भी मुह वाय सामने खड़ी थी। फिर आप 
जैसे ठण्डी हवा का झोंका बन कर आए । नौकरी पाकर TT सूखी टहनी अंकुरा गई थी। 
अब रियाटरमैंट के वाद हम बहू की आस लगा रहे थे कि......—होंठ जैसे कांप रहे थे 
विभूति वाबू के | भरो मांग से दपदपाते सिर पर आर्शीवाद का हाथ रखने की साध, सीने 
में ही कसमसा कर दम तोड़ गई | 


बड़ी देर तक चुप्पी रही दोनों के बीच आखिर उसने ही सन्नाठा तोड़ा--/हुआ क्या 
था विभूति बाबू ? 


उत्तर देने के लिए बोलना ही चाहा कि आंखे भर आई । बड़ी कठिनाई से कहा-- 
“फैक्ट्री के स्वीमिंग पूल में नहाते ही डूबते बच्चों को वचाने war) बच्चे तो बच गए 
पर: नर ८ 


भर आए थे विभूति नावू । “उसने भी क्या दुखती रग छेड़ दी । पर कया करता ? यह 
विषय तो उठता ही था,'--उसने सोचा | 


“बस मिश्रा जी, रूमाल से आंखें पोंछते विभूति वाबू ने धीमे से कहा--“छोटा सा 
घर वार था। बहुत थोड़ा ही मांगा था भगवात से । ara थी कि बहू को लेकर बेटा जब 
घर की दहलीज़ पर आन खड़ा होगा तो घर का कोना-कोना खिल उठेगा । पर कहा न, 
आते वाला दित हमारी सोच के हिसाव से कभी नहीं आता । सब कुछ वेच-त्राच कर ag 
शहर हो छोड़ दिया । मत कहता था भाग चलो, भागते ही चलो । हम भागते रहे...भागते 
रहे । आखिर कहाँ तक भागते इस उमर में ! वर्तमान का सामना तो मुझे करना था । वक्‍त 
के साथ-साथ कुछ हिम्मत भी आने लगी | हरिद्वार से लोटे रहे थे कि इस स्टेशन पर गाड़ी 
बदलने के लिए उतरे | जोरों की प्यास लगी थी । नल का पानी गर्मी में पिया न गथा। 
अचानक अन्दर से आवाज़ आई कि मेरे जैसे कितने यहाँ प्यास से तड़पते होंगे, क्‍यों 
न सबकी प्यास बुझाऊं। स्टेशन मास्टर साहब से जाकर वात की। भले आदमी थे, 
तुरन्त मान गए । सामने एक छोटा रेलवे क्वार्टर भी उन्होंने सिर छिपाने को दे दिया । 
गिरीश की मां का भी दिल अब लगा गया है। घर में हो उसने एक स्कल खोल 
लिया । कुलियों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती है। सभी उसे मुहल्ले मे बहुत मानते 
हैं। मेरा दित निकल जाता है यहां रौनक में। पानी पी कर लोगों के तृप्त चेहरे मुझे बड़े 
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आनन्द देते हैं मिश्रा साहब ! कोई कोई गिरीश से मिलता-जुलता चेहरा दिख जाता है तो 
उल्ले बुला कर, छू कर पानी पिलाता हूं अब तो मैं यहां सत्र का हो गया हूँ । प्लेटफामं मुझे 
घर “सा लगता है।' वे ज़रा मुस्क्रा पड़े | 


उसने घड़ी देली, गाड़ी का वक्‍त हो रहा था। वह भावविभोर खोया-खोया सा विभूति 
बाबू को देखे चला गया । कहने को वह सही शब्द खोजता रहा पर तब तक गाड़ी 
घड़घड़ाती प्लेटफार्म पर भा लगी । उसके लाख मना करने पर भी उसकी assy विभूति 


बाबू ने उठा ली भौर उसके साथ चल पड़े । अव वह डिब्बे में बैठा था और उसकी खिड़की 
के बाहर प्लेटफार्म पर विभूति are उसे विदा देते खड़े थे । 


क्षमा करना विभूति बाबू । आपकी दुखती रग मैंने अनायास छेड़ दी । पर सच 
मानिए मैने इन दो घष्डों में बहुत कुछ पाया है आपसे। मुझे लगता है दुख ने आपको बिगाड़ा 
नहीं संवारा है । जिन्दगी का जो रास्ता आपने चुना है, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं 
सकता था |’ 


विभूति बाबू अब उसकी तरफ नहीं बल्कि इन्जन की तरफ देख रहे थे। 


“मिश्रा जी ! जाने वाला तो अपनी गाड़ी में बैठ चला गया। हम रह गए यों ही 
प्लेटफाम पर खड़े-खड़े । हाँ इतना जरूर हैं, इन्तजार की बेचेनी में वक्‍त बरबाद न कर, 


-भपने सुकून के लिए कुछ न कुछ करते रहें 1 जब अपनी गाड़ी-आएगी, तो बैठ लेंगे हम भी । 
क्यों ठीक है न ?? 


- जबाव में उसने विभूति बाबू के दोनों हाथ अपनी हथेलियों में कस पर ऐसे पकड़े जैसे 
छोड़ने का इरादा ही न हो। उसे अपनी हथेलियों के बोच एक अजीव सी मानवीय संवेदना 


की गमाहट का अहसास महसूस हो रहा था । उसे लग रहा था कि उसके भीतर एक ऊर्जा 
भरती ही चली जा रही है। 


गाड़ी धीरे-धीरे सरकनें लगी थी । अपने चश्मे के पीछे स्नेह भरी आंखों से विदा देते 


विभूति बाबू को वह खिडकी से सिर निकाल तब तक देखता रहा जव तक प्लेटफार्म आंखों 
से ओझल नहीं हो गया । Oo 
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लड़कियां 


O डॉ. सरबजीत 


लड़कियों के हंसने की आवाज घर के पूरे सन्नाठे में चटख कर रंग-रंग फैल रही है । 


अभीः थोड़ी देर पहले लड़कियां बिसूर रही थीं। इन को अपने-अपने घर वालों की 
चिन्ता सता रही थी । नवनीत बता रही थी कि उसके पापा जी इस बार बड़ी मुश्किल से 
भेजने के लिए तंयार हुए थे । उन्हें तो मनाया ही बेजी ने था। अव वो बेजी पर गुस्सा हो 


* रहे होंगे और बेजी खुद को कोसती रो रही होंगी । सुखवन्त के ,मां-बाप भी उसे नहीं ही 
.भेज़ रहे थे बेबे को जब पता चला कि लड़की खेलने के लिए अकेलो घर से ब्राहर्‌ दूर कई 


दिन के लिए जायेगी तो उसने तो तभी आसमान सर पर उठा लिया था, यह्‌ तो पता. नहीं 
केसे पिता जी राजी हो गये । सुखवन्त भी यही फिक्र कर रही थी कि अब घर में क्या हो रहा 


,, होगा । बेवे तो रो रो के गांव इकट्ठा कर लेगी । मनजीत उन ,लड़कियों में सब से ज्यादा 


दबंग थी । वह बोल-वता कुछ नहीं रही थी पर-गुमसुम जरूर थी । 


मुझे इन लड़कियों की बात सुन कर बड़ी तकलीफ हो रही थी, पर किया क्या जाये । 


“ag मुझे अच्छा लग रहा था कि ये लड़कियां कितनी सयानी और जिम्मेवार 1 अपने-अपने 


घर वालों के लिए कंसे परेशान हो रही हैं। एक दम बेहाल ! ये लड़कियां विल्कुल ठीक कह 
रहीं थीं । मैं. भी अपनी बेटी को भोपाल भेजने के लिए कब राजी रहा था । यह तो. पूनम की 
मां ने.ही कह कह कर मुझ से हामी भरवा ली । जमाना चाहे जितना भी बदल गया है पर 
आज के खतरनाक माहोल में जंवान लड़की अकेली घर से बाहर निकाल कर, हम बढे 
बजुर्गों का चित्त तो अशान्त हो ही जाता हे । © 


. __.. येतीनों लड़कियां पंजाब से थीं 1 ये सब भोपाल में वालीबाल का ative खेलने गई 
, थी |. इन्दिरा गांधी की अचानक हुई मृत्यु से राजधानी ही मानो ठप्प हो गई थी। 
* और' उसकी जगह हिंसक वारदातों की खूनी आंधी ने ले ली थी । जैसे चलती फिरती दुनिया 


qa गई हो । नफरत ओर कहर के साम्राज्य में बचे खुचे लोग दुबक. कर, सुबक कर अपने- 
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अपने ढ्पालो का इजहार कर रहे थे । अपराध उन्माद और अराजकता ने चलते चकत कौ 
मानो लीन दिया ar । 


वालीवाल का टूर्नामिण्ट खेल कर लौट रही बीस पच्चीस लड़कियां भीं दिल्ली स्टेशन पर 
फंस गई थी । हुआ यह कि दिल्ली से आगे हरियाणा, पंजाब, यू० पी० जाने वाली कुछ 
लड़कियों को दिल्ली में ही रहने वाली तीन चार लड़कियां तीन तीन चार चार में बांट कर 
अपने अपने घर ले गई' । यही एक सही रास्ता ऐसे समय में समझ आता था। कुछ लोगों के 
दिमाग को खूत चढ़ गया था और वह सड़कों पर निकल आये थे, कहर ढा रहे थे । ऐसे 
लोगों के राज में बाकी कुछ लोग एक साथ वच-छिप कर सुरक्षित जगहों पर पहु'चने का 
प्रयास कर रहे थे। 


ऐसे में पूनम इन तीनों लड़कियों को अपने साथ घर ले आई थी । जैसे तैसे ये लोग 
घर पहु च गये। हम सभी चिन्ता कर रहे थे। 


मैं और मेरी पत्नी इन लड़कियों को बराबर यही कह रहे थे कि घबराओ नहीं, सब 
बहुत जल्दी ठीक हो जायेगा मैं उन्हें बार बार यही कह रहा था कि कफ्यू' खुलते ही मैं 
खुद तुम्हारे घरों पर तार कर आऊंगा और फिर तुम घर पर ही हो--इसे अपना घर 
समझो--कहीं बाहर थोड़ा बैठी हो। 


बाहर कड़ा कफ्यू लगा था । दंगे फसादों की खबरें और अफवाहें इसे ओर ज्यादा 
भयावह बना रही थीं। ऐसे समय में ea saz लड़कियों को सिर्फ हॉसला ही दे सकते थे कि 
चिन्ता नहीं करो । सब ठीक हो जायेगा । 


यह बात लड़कियों की समझ में आ रही थी कि ऐसे माहौल में कुछ भी बुरा उनके 
साथ घट सकता था । वे कह रही थीं कि यहां तो वे घर जैसा महसूस कर रही हैं पर 
परेशान करने वाली बात तो घर वालों की चिन्ता है । पर किया कुछ नहीं जा सकता था | 
समय बीतने के साथ-साथ डर उनके चेहरों से उतर रहा था मौके की नज्ञाकत उनकी समझ 
में आने लगी थी । उनके चेहरों पर भोली भाली मुस्कराहूट तेरने लगी थी । 


मैंने पूतम को बुलाया और उसे अपनी सहेलियों को ऊपर डाइंग रूम में ले जाने को 
कहा ओर कहा कि इन्हें खिलाओ-पिलाओ ! इनका मन लगाओ भोर इनका ध्यान रखो । 


पूनम की तरह ही इन लड़कियों का कद भी मेरे से लम्बा था । वालीबाल खेलने के लिए 
ही जैसे इन लड़कियों को लम्बा कद मिला हो । लम्बे कद वाली लड़कियां, अपने दोनों हाथ 
जोड़ जब मुस्कराती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है । ये तीनों मुझे बड़ी अच्छी लग रही 
थीं । वाली खेलने का शौक जब से पूनम को लगा मैं उसक्रे हाथ देखा करता | और लड़कियों 
जैसे ही छोटे-छोटे और कोमल ! इन हाथों से यह वाली कंसे खेलती हैं, मैं सोचता । इन 
लड़कियों के हाथ भी ऐसे ही थे, कोमल और छोटे छोटे । 
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ऐसे भयानकं शुहपूरे माहौल में पवत क SH gs घर कीट गाना से सत्य वहा 
था । उसके साथ भाई इन तीनों लडकी के करन कर और छी बत त ee am 


ऊपर फे कपरे से आ रही लरडीकतों की derteerse में कक cee की ततत यी शि 
कछ पलों के लिए माहौल की CENT कम देता कल SH बबरों का कट Srey वदया का 
दोह्राता या Si i gee क्रदी दो फिर है कत Tiere पक मलिक 
हरकतहीन स्थिति में तबदील है figs ही दबत कानों में फड काटे रकत है MH 
पत्नी गेट के पास खड़े हो कर दादर ककी जळात इकका दुकका eee काहे Pappa: 
बड़े ध्यान से सुनने की को ने 1 कोड डातता-मागता कळ शोक काला 1 विजयो wee 
का गेट भी खटकता तो हम दोलते- मिलने वाले से छी, yes कर eee के काटे 
में दो-एक बातें पूछते । और फिर वोर सन्ताटे या पुलिस बातों के हाके को 
दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेते । 









इतने में दरवाजे पर वेल हुई । हम दोनों बाहर अगे! 
उनके हाथ में ada था ! “नमस्ते खन्ना साहिब ! माहोल तो 
खबरो में तो कुछ आ नहीं रिया जी पर अभी-अभी ठेहोफोल war है डे 
पुरानी दिल्ली में तो नदियां ag गई जी खून की ! ... खन्दा छ ओड 
आपके पास बच्चा रो fear... ” “नहीं जी ! अभी पूनम आई हैंदे! चाव बता लीः 
उसकी सहेलियां थीं न साथ मैंने क्षमा-याचना करते हुए कहा । “नें FIG Ws उक्त पवा a 
वो दुसरी “डेरी” भी बन्द थी । यह तो खुली ही नहीं । 






चलो कोई बात नहीं ! मैं सिह साहिब से पूछ सेला हे ४ 


मैं लडकियों के घर वालों की स्थिति का अन्दाजा लया रहा वा! कितने घबरा रहे 
होंगे वे लोग । एक तो समय खराब और दूसरा बेटियों का समय रहते घर न लौटना । कुछ 
घट जाने का कल्पित अन्देसा सब से ज्यादा पीड़ादायक अनुव होता है । ऐसे में इन 
लड़कियों के मां-बाप की क्या हालत होगी | उन्हं क्या पता कि उत की बेटियाँ किसी सुरक्षित 


जगह पर हैं । 
पत्नी को भी लड़कियों की चिन्ता सता रही थी कि कहीं ये ज्यादा ही त घबरा जायें। 
फिर हम क्या करेंगे । 
मैंने उसे बतलाया कि ये आम लड़कियां नहीं खिलाड़ी हैं ! 
हमारी पूनम की ही तरह दिलेर हैं । 
पत्नी बोली-पूनम कहां की दिलेर है भला ! 
- «हां तुम्हे तो तुम्हारी बेटी गुड्डी ही लगेगी ता !” 
"खेर, जैसे तैसे रात गुजर गई ! 
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: मैं गुसलखाने में था । बाहर बैल हुई मैंने भी सुना ! पत्नी ने दरवाजा खोला | फिर 
दरवाजा बंद होने की आवाज भी मैने सुनी । मैं सोचने लगा कि कौन हो सकता है ऐसे समय 
में । फिर सोचा कि जरू? कोई पड़ोत्ती होगा गुसलखाने से निकलते हुए मैने पूछा-कौन था 
भई ? पत्ती का चेहरा पीला पड़ा हुआ था । वह भयंकर रूप से डरी हुई थी ! उसने फुसफुसाते 
हुए मुझे बताया कि एक शख्स था, पूछ रहा था कि इस घर में बाहर से कौन रुका हुआ है। 
मैने सोचा कि शायद कोई पता करने कराने आया है इन लड़कियों का | मैं बोली कि कुछ 


बाबू जी को बोल देना ! 

मैं सन्न रह गया | 

शायद पत्नी के पेट में जबरदस्त मरोड़ उठा, वह चली गई । एक बारगी मैं भी कांप 
गया | अब क्या होगा ? कया किया जाये । कछ समय पहले लड़कियों का हँसना मेरे पूरेपन को 


मेरे रोम-रोम को सराबोर कर रहा था पर अब उनकी हँसी की ऊंची आवाजों को सुन, मैं 
भीतर ही भीतर उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था। 


“डर की कोई वात नहीं । तुम अन्दर पूनम ओर लड़कियों से मत कहती फिरना” 
मैंने पत्नी से कहा । 


“तुम घबराओ विल्कुल नहीं। कोई सिर फिरा होगा, यू ही”. 


ऐसी दिलासे भरी बातें कहते हुए, मैं बार बार उस शख्स का हुलिया बगैरा पत्ती से 
पूछता रहा । 


“at! तुम पूनम से, अलग दुला कर कह दो कि थोड़ा आहिस्ता हंसो बोलो, हालात 
ठीक नहीं” मैं एकदम बोल गया । 


“अच्छा” पत्नी ने कहा । 


अपनी एकदम कही बात के बारे में मैंने सोचा तो मुझे खुद के डरपोक होने पर ग्लाति 
हुई । नहीं रहने दो ! ऐसा मत कहना | बिल्कुल नहीं ।” मैंने पत्नी को रोक दिया। , 


“क्या समां आ गया है! देखो ! कलयुग !? 
--तोवा रव्ब की ! ऐसा भी कभी किसी से सोचा था । 


फोज की एक गाड़ी डेरी पर दुधले कर आई। डेरी हमारे घर के बिल्कुल बगल में 

at हम दोनों को वाहर खतरा नजर आ रहा था ! मैं डरता-डरता लाईन में लग गया | 
चुप रहने की भरसक कोशिशों के बावजूद लोग घटनाओं दुघंटनाओं की बाते कर रहे ग्रे | 
ऐसा हो रहा है! मैं डरता रहा कि अभी कोई मेरा गिरेबान पकड़ मुझे धमका देगा । हो 


५50 / शीराज्रा : अगस्त-सितम्वर 94 





सका है कुछ कहे भी ! इस डेरी के आसपास मैंने पहली are देखा कि औरतें थी ही नहीं । 
दूध की बोतलें ले कर मैं TT ही लौटा कि कालोनी की नुक्कड़ में कोई फसाद हो गया । 
जोर जोरसे आवाजें आने लगी | डेरी पर से भीड़ छट गई! कई लोग खाली हाथ लौट गये । 


पूरी रात हम पति पत्नी करवटें बदलते रहे | मैं पत्नी को झूठमूठ के दिलासे देता रहा 
कि होने वाला कुछ नहीं । ऐमे समय में ये ऐरे गेरे लोग वैसे ही हीरो बन जाते हैं । कुछ 
होने वाला नहीं । 


सूबह पत्नी आसपास के दो--एक घरों में गई, जिनसे थोड़ी जान-पहचान थी ताकि 
कालोनी के बारे में कुछ पता चल सके । 


हमारे लिए, घर पर उस शख्स का धमकी भर दे जाना एक ऐसी वारदात थी जो 
बड़ी दहशत के साथ हमारे मनों पर दजे हो गई थी । मैंने पत्ती को कह भेजा था कि किसी 
से इस बारे में बात विल्कुल नहीं करना । कहीं बात का बतंगड़ न बन जाये । 


पत्नी लोटी तो उसके चेहरे पर डर और दहशत पीलेपन के साथ मौजूद थे । उसका 
चेहरा बेहद वीरान था--सुना आप ने ? पूरे मुहल्ले में यही वात है कि हमारे घर में सिक्ख 
लड़कियां छिपी हैं । 


““हिपी हैं 1” 
“सब यही कह रहे हैं 1” 


पत्नी के बताने पर बड़ा अजीब लगा । मुझे लगा कि हम ओर ज्यादा असुरक्षित हो 
गये हैं । किन लोगों के बीच जी रहे हैं हम । इन लोगों के बीच में रह कर हम इन्हें पहचान 
नहीं पाये। लगा, जैसे पूरी कालौनी हमें घूर रही हो । घर पर पत्थर भी पड़ सकते हैं 
सम्भव है आग. ..कुछ घटनाओं को याद कर मैं कांप गया । 


“ऐसे हालात में तो कुछ भी हो सकता है! है ना? क्या किया जाये पत्नी के मुह से 
निकलने वाले सारे शब्द कांप रहे थे । हकलाई चिड़िया जैसा उसका व्यवहार मेरे लिए 
असहंतीय हो उठा था । उपका इस तरह करना मुझे आतंकित कर रहा था । एक तरफ तो 
मैं किप्ती अनिष्ट की कल्पना से डर रहा था दुसरी तरफ अपने डर को छिपाते हुए पत्नी को 
निश्चिंत रहने के लिए कह रहा था । 


लड़कियां घर के माहोल में रच--बस गई थीं। मैं सोच रहा था कि ठीक महक जैसा 
स्वभाव होता है लड़कियों का ! ये भी लग रहा था कि चिन्ता के बावजद उन्हें एक साथ 
इकटूठे रहने का मजा आ रहा था । वे रसोई घर में खुद ही खाता पका रही थीं। सीढ़ियां 
चढते उतरते उनके पेरों की धमक और चूड़ियों की छन छन, जो कल तक मझे झंकृत कर 
रही थी, पर अब उस से अजीब उल्टे Ges ख्याल आने लगे थे । कल रात लड़कियां आपस 
में देर तक पंजाबी के लोकगीत गाती--पुनातीं रही थीं । इतनी दहशत के बावजद उन 
गीतों की धुन मेरे भीतर रह रह कर बज रही थी । 
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> इस are फिर बेल नहीं हुई, केवल दरवाजा खटका j 


पत्नी को मानो करण्ट लगा हो । वह बुरी तरह चौंक गई । मैंने उसे बैठने को कहा 
ओर खुद तेजी से उठा । पैर में चप्पल उल्टी पहनी गई, मैंने उसे बदला नहीं । 


मैंने दरवाजा खोलने से पहले चालाकी से झांका, मेरी उम्र का एक अधेड़ व्यक्ति 
बाहर था। दरवाजा खोजा तो वे दो थे। दुसरा लड़का-सा था । मैंने ध्यान से देखा तो 
उनकी wast थोड़ी जानी पहचानी लमीं, पर पहचाती हुई नहीं । दोनों व्यक्तियों के सवालिया 
और नाराज चेहरे देखकर मैं यह भी पूछ नहीं पाया कि क्या काम है, आप कौन हैं ? 
दरअसल डर के कारण मेरे गुस्से की जगह एक ऐसे अपराध बोध ने ले ली जो अपराध मैंने 
किया ही" नहीं था । उनके लिए मैं मृजरिम तो था ही । 


अधेड़ उम्र वाला शख्स धीरे से बोला--नमस्ते जी। वाऊ जी । वैसे तो सयाने को 


इशारा ही काफी होता है । ऐसे समथ में ये आपके लिए अच्छा नहीं जी कि सरदारों की 
लड़कियों को घर में पनाह दे । बाकीं हम तों आपको चेतावनी देने आये हैं। इन लड़कों ने 


पाँव पटकाते चले गये । 


मुझे लगा मेरे पाँव काँप रहे हैं । मैंने जोर के साथ दरवाजा बन्द किया । सैं पीछे मृड़ा 
तो पैर फिसल गया । 3 


“क्या हुआ १” बरामदे में खड़ी पत्नी घवरा गई। मैंने अपना डर छिपाते हुए जान- 
बूझ कर त्रात बदली व गला खंखारते हए कहा--ये चप्पल उल्टी पड़ गई है ना पैर में । 


सम्भवत; पत्नी ने सब कुछ सुन लिया था और वह सहमी सफेद कबूतरी जेसी 
हताश थी । 


ऐसे में पत्नी ने राय दी कि किसी भी TRE इन्दर को बुलवा भेजो ! 


इन्दर मेरा चचेरा भाई था । मेरी रिटायरमैंट के वाद, बाहर के छोटे मोटे कामों को 

वही कर देता था। उम्र में मेरे से छोटा था । इन्दर का घर हमारे घर से दुर था | 
इन्दर ही एक था जो ऐसे समय में हमारी उलझन को हल कर सकता था । पड़ोस में 
तो थोड़ी बहुत जान पहचान ही थी । खुले ताल्लुकात किसी से थे नहीं । महानगर में यह 
सम्भव भी कहां होता है । पत्ती तो कह रही थी कि गली-गली होता हुआ, मैं किसी तरह 
इन्द्र को घर से बुला लाऊं पर मैं जाने से डर रहा था। फोजियों व पुलिस वालों का क्या 
पता ? अचानक घेर ही लें । पर अव हेम इन्दर कै बारे में सिक सोच भर सकते ये | 


शाम ढलने वाली थी कि अचानक इन्दर आ गया । पत्नी की तो जान में जान आ गई | 
जैसे अब कोई मुसीबत टल गई हो । मैंने भी राहत महसूस की । जैसे डूबते को तिनके का 
सहारा मिला हो । कितने समय के बाद हमारे चेहरों से -तनाव की कसावटः जी पड़ी | 
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भीतर से मैं यह सब महसूस कर रहा था. पर बाहर से बिना किसी जल्दबाजी के बात सहज: 
तरीके से चलाना चाहता था-। इसलिए मैने--बाहर का हालचाल पूछा । र 


पत्ती उतावली हो रही थीं। शायद उसे बात थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर करने में तसल्लौ 
मिलती ओर उसके डर का विरेचन होता पर मेरे हाव-भाव देख समझ वह चुप थी । 


“पूनम समय पर आ गई थी ?? इन्दर ने पूछा । उसके पूछने में तनाव था। मैंने 
सोचा शायद माहौल का-असर हे।” हां परसों आ गई। बस समय रहते पहुंच गई जैसे: 
तसे । बस उनके यहाँ पहु'चते ही माहौल और ज्यादा बिगड़ गया ... पूनम के साथ उसकी 
कुछ सहेलियां भी आ गई -इन बेचारियों को आगे पंजाब जाना था ... ” मैंने बात यहां तक 
बढ़ा दी ताकि लगे हाथ इन्दर से ag भी राय ले लू कि इन लड़कियों के घरों में तार वगेरह 
भेजने का कोई इन्तजाम हो सकता है क्या ? लड़कियां रसोई में थीं । उनकी आवाजें हम 
तीनों तक पहुंच रही थी। पत्ती चाह रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी दो दिन के वाकयात 
इन्दर को बतलाऊं और अपनी राय मांगू' । क्योंकि इन्दर व्यावहारिक किस्म का व्यक्ति था । 
इतने में पूनम आ गई | इन्दर से बतियाने लगी । मैंने पूनम से कहा--जाओ बेटा इन्दर के 
लिए चाय लाभो । 


“अभी लाये जी” रसोई में से लड़कियों की आवाज आई। हंसी में लरजती हुई | 
पूनम मुस्करा कर बैठी रही । 


सुखवन्त, रवनीत व मनजीत तीनों रसोई से निकलीं । रवनीत के हाथ में चाय की द्रे थी। 
Gaara, मनजीत ने हाथ जोड़ कर इन्दर का अभिवादन किया । रवनीत ने सब को चाय दी । 


मैंने प्यार से कहा---आओ बेटे--बेठो तुम सब भी चाय पी लो । 


“नहीं हमारी तो स्पेशल चाय बन रही है” खनकती हंसी के बीच वे पूनम को उठा 
कर रसोई में चली गई । फिर वे ऐसे ही हंसती हंसती ऊपर कमरे में चली गई । 


“भाई साहब ये लड़कियां तो पंजाब से हैं 2”? 
मैं इन्दर की बात को समझ नहीं पाया । 


“हां तीनों पंजाब से हैं” मैं विस्तार से उनके बारे में बताने लगा । 


माई साहब ये तीनों लड़कियां सिकब हैं ? इन्दर के पूछने में झिझक नहीं थी थोडी 
शंका थी । 


““हं...तुम्हे किस ने कहा १” मैंने सहज पूछा । 


“उन तीनों ने कलाई में कड़े पहन रखे हैं भाई साहिब ।” इन्दर की हैरान कर देने 
वाली बात अब मेरी समझ में आ रही थी ! मुझे लगा शायद इन्दर भी उन्हें चेतावनी देने 
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भये लोगों की तरफ से ही आया है। उसे सत्र पहले से पता था । पर इन्दर मेरे लिए कोई 
अजनबी नहीं था। मेरा चचेरा भाई था । मुझ से उम्र में बहुत छोटा। लगभग, रांची रह रहे 
मेरे बड़े बेटे की उम्र का “कड़ा तो पूनम ने भी पहन रखा है।” मैने कड़ाई के साथ कहा । 


“नहीं । वो और बात है। ... यह आप ने अच्छा नहीं किया भाई साहिब i? इन्दर 
चाय छोड़ पाँव पटकता चला गया । यह सब अचानक हुआ ! एक दम ! पत्नी के लिए ag 
असहनीय झटका था । अवाक मैं भी रह गया । पर पता नहीं क्यों इन्दर के इस व्यवहार का 
मेरे ऊपर विल्कुल उल्टा असर हुभा मेरे भीतर बैठे भय ने मानों सचमुच विद्रोह कर दिया 
हो। इस बार मैं परेशान नहीं हुआ । इस वार मैंने सच्चे मन से पत्नी को दिलासा दिया कि 
नाहक डरो मत । तुम ने उन्हें बिल्कुल ठीक कहा था कि हमारे लिए जैसी पूनम वैसी तुम ! 


पत्नी आश्वस्त तो नहीं हुई पर मेरे कहने पर चुपचाप अन्दर जा कर लेट गई | 


ऊपर वाले कमरे से चारों ,लड़कियों की हंसी की सांझी आवाज़ आ रही थी मैं अलग- 
अलग एक-एक की हंसी को महसूस करने लगा । मानो हवा के झौंके संग आई अलग-अलग 


फूलों की महक को मैं नाम दे रहा होऊं । लगा, जैसे डर नहीं, कोई सेमल की रूई उड़ 
रही है । 


फिर वे पंजाबी का एक लोकगीत गाने लगीं, एक साथ । इस लोकगीत की धुन मुझे 


जवानी के दिनों में बहुत प्रिय थी। मैं भी साथ-साथ गुनगुनाने लगा “eat बागां दे विच 
खूहा लवानियां, पीवन दे पज्ज आवीं, शाला जवानियां माने रोडा ना मारीं...... diese] 
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भाषांतर-- 
मलयालम कहानो 


मेहनत 





सूल : मलयाट्टूर रामकृष्णन 
अनु : डॉ : एस तंकमणि अम्मा. 


राजू ! 


तुम्हारा और सुषमा का खत आये अब महीनों गुजर गये हैं । eas मुझे कोई शिकाय॑त॑ 
नहीं । क्योंकि शिकायत तो तुम दोनों को ही करनी चाहिए । मेरे इस खयाल में अब ज़रा 
भी सच नहीं रह गया है कि मैंने जिन्दगी भर तुम दोनों की भलाई के लिए भरसक मेहनत 
की है। 


ओह | मेहनत ! कसी मेहनत !! . 
राजू | क्‍या वहां बारिश हो रही है? 


इधर मंत्रियों व पत्रकारों का कहना है कि अब की बार यहां बारिश कम हुई है । किन्तु 
बेटा ! तेरे बाप को ऐसा नहीं लगता । पिछले बारह बरसों से इस घर में जिस मात्रा में 
बारिश हुई है, उसी मात्रा में अब भी बारिश हो रही है । इस साल भी सारी दीवारें पानी 
में सराबोर हो चुकी हैं । इन दीवारों में आखिरी बार किस रंग की युताई कब हुई थी? 
कौन-सा रंग लगा था ? याद नहीं । अब तो दीवारों में खिची सभी लकीरेंबुरी तरह फैल 
गयी हैं | कतिपय लकीरों के अंतिम भाग सूजन भरी उंगलियों के पोरों के समान फूल 


गये हैं । 
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4, 


सर्वे विभाग में नौकरी करते वक्‍त मैं शहर और गलियो का नकशा बनाया करतां थां.) 
शायद यही कारण होगा कि ये दोवारे मुझे किसी शहर के “टूरिस्ट गाइड-माप? की भांति 
लग रही = । 


न जाने क्यों मैंने इसे “टूरिस्ट-माप कह । 
दुहि तो आने-चाने वाले होते हैं |. किन्तु तू और सुषमा ऐसे आने जाने वाते 
थोडे ही हो? ; 
` आने पर ही तो जाना होता है न १ तुम्हारा कोई कसूर नहीं । इस लिए मै तुमसे 
शिकायत भी नहीं करता । शिकायत तो मुझे अपने प्रति है । 


पहले, खपर॑ल का घर बनाकर वाकई मैंने बड़ी भूल ही की थी। तब ठेकेदार ने कहा 
था कि भज़बूत लकड़ियों से ही छत वनायी गयी है । किन्तु अब मुझे ऐसा नहीं लगता । 
सचमुच वह कोई खोटी, घटिया लकड़ो रही होगी । कपड़े हिल-डुलकर ढील पड़े होंगे । छत 
के तख्तों पर कीड़ों ने छिद्र बनाये होंगे । जो भी हो अब घर के भीतर पानी टपकता है । 


अब कड़ी सर्दी है। सदी से बचने के लिए अब भी है वही पुरानां ऊती स्वेटर पहूनता 
हैं जिपे तूने मुझे पहले भेंट क्रिया था । उसमें कई छेद पड़े हैं। किन्तु अव भी उसमें छेदो 
की अपेक्षा ऊन की मात्रा ही ज्यादा है । 


छेरों से भरे उस स्वेटर को देखते वक्‍त मेरी यादे “अद्भुत जगत की आलीस” शी षक 


बिल्ली दृष्टि से ओझल हो जाती है--आबिर वह्‌ बिल्ली पूर्ण रूप से दिखाई हो नहीं पड़ती | 


१०१० फिर सिर्फ उसकी हंसी रह जाती है। धीरे-धीरे वह्‌ भी विलीन हो जाती बे 


मेरे स्वेटर की भी क्या यही गति होगी £ क्या कित्ती न किसी दिन इस स्वेटर के सारे 
ऊन में भी छेद बन जायेंगे और यह स्वेटर ही पूर्ण रूप से ओझल हो जायेगा ? 


ओह्‌ ! कोई फिकर नहीं । तब तक मैं जिन्दा रहं तब न...... ! 
मैं हमेशा ही तुम्हारी और सुषमा की याद किया करता हूँ । 


यहं सोचकर मैं खुश हुआ करता था कि तुम दोनों अलग-अलग स्थान पर ही 
बिना गरीबी के जी रहे हो। अब तक यह सोचकर मैं अपने को धन्य मह्सस करता था कि 
मैंने मेहनत करके, तकलीफ सहकर, और त्याग ईमानदारी के साथ अपनी "Rarer हिली 
और तुम दोनों को ठिकानों पर पहु'चाया | 
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किन्तु अब मुझे उस पर अफ्‌सोस ही महसूस हो रहा हूँ । 


मैंने मेहनत की ! कैसी मेहनत !! क्या, मैंने तुम्हारे लिए कोई घर बनवा दिया ? क्या 
कोई मोटर-गाड़ी खरीद दी ? कया, कोई वैक-वैलेन्स दिया 2 $ कडन 


मेरे उपदेशों ने--जो मुझसे सर्दव ही तुम्हें सहज ही उपलब्ध होता था--तुम्हें भी 
मेहनती बना दिया ; पेट काटकर जीनेवाले निम्न मध्यवर्ग के ईमानदार नागरिक बना दिया । 


क्या, कभी तुम एक घर बना पाओगे ? एक टूटा-फूटा पानी-टपकता घर ही सही! 
३ नही > 


क्या, तुम्हारे बच्चे पब्लिक-स्कूल में पढ़ पायेंगे ? क्या, वे कभी किसी अच्छे विश्‍व 
विद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे ? 
नहीं! 


तुम्हारे बाप ने तुम्हें बुद्ध बना डाला ; मेहनती बना डाला ! 


CN 


फिलहाल ये सारी बातें तभी मुझे सूझने लगीं जब अकस्मात्‌ 


[ मेरी भेंट वासवानी से 
हुई थी । 


वर्षो पहले वासवानी और मैं बंब्रई के एक उपतगर--ठीक-ठीक बताऊ तो डोम्बिबिल्ली 
में एक साथ पढ़ते थे | मेरे पिता (तुम्हारे जन्म से पहले जो स्वर्ग सिधारे थे) उन दिनों 
शहर के किसी इंजिनीयरिंग कंपनी में मज़दूर थे। वासवानी के पिता भी उसी कम्पनी में 
मजदूर थे हम एक ही गंदी-सड़ी गली में रहते थे। 


तब वासवानी उतना होशियार नहीं था। मेट्रिक भी पास नहीं कर सका -था अब. 
तो हाय ! कितने साल गुजर गये । फिलहाल मैंने वासवानी की तस्वीर “मातृभूमिः? दैनिक में 
देखी । ‘ 


शहर में वासवानी का हादिक स्वागत ! मोटे-मोटे घुटनों तक लटके हार पहनकर नेता 
वासवानी हंसता हुआ खड़ा है। वह चित्र मेंते “भातुभूमि” में देखा । 


` मैं ने उसे पहचान लिया। क्या, यह वही पुराना वासवांनी है? यह नयां वांसवीनी at 
नहीं ? पुराने वासवानी का एकदम नया अवतार । फिर भी आंखें नहीं बदली हैं--वे हीं संकरी 
आंखें i र eS ७ 2 
वहीं बाल । माथे पर बिखरे अनुशासनंहीनं बाल सफेद हो गये हें किन्तुं हैं पं हे बसे i 
. चेहरा तो बेहद मोटा हो गया है । ठोडी और गले में झुरियां पड़ गयी हैं। . 


` शीराजा : अगस्त-सितम्बर 94 | 57 


उसी दिन के किसी दूसरे समाचार पत्र में वासवानौं के खिलाफ एक लघु लेख भी 
पढ़ने को मिला, तो agar मेरे मन में वासवानी से मिलने की इच्छा पैदा हुई । 


दिल्ली 'डेवलेपमेन्ट अथारिटी' के कानूनों का ary उल्लंघन कर, सरकारी भूमि पर 
अनधिकार प्रवेश करके पांच सितारों वाला होटल बनवाने वाला वास्वानी । _ 


भारत-भर के केबरे-नृत्य और व्यभिचार का संचालन करने वाले “भारत माफिया! का 
सूत्रधार वासवानी ! 


बीसों मुकहमों में मुद्दालेह होने के बावजूद भी जिसका एक बाल भी बाँका नहीं हुआ-- 
बिता सजा के बचने वाला वासवानी | 


इस पुण्य भूमि में जहाँ-जहाँ शराब पीने से लोगों की आँखें फूट जाती हैं ; जहाँ-जहाँ 
लोग मृत्यु के वाट उतारे जाते हैं तहां-तहां वासवानी के “बोटलिंग यूनिट्स' काम करते हैं । 


लाखों लंगड़ों की कसक के पीछे जो केसारी दाल का किस्सा जूड़ा है, उसके व्यापार 
का नियंत्रण वासवानी के अधीन व्यावसायिक संघ ही करता है । 


मेरा पुराना दोस्त --डोम्बिविल्ली गन्दी-सड़ी गली में मेरे साथ जो जिन्दगी काटता था, 
वही मेरा जाना-पहचाना वासवानी ; अव! ... 


जब मैंने वासवानी विषयक वह लघु लेख पढ़ा तब मैंने अपनी जिन्दगी का मूल्यांकन 
किया और तभी मेरे मन में वासवानी से मिलने की इच्छा उभर आयी | 


दुसरे दिन समाचार पत्र में “आज के कार्यक्रम' वाले स्तंभ में मैने वासवानी का कार्यक्रम 
पढ़ा —aene होटेल' मैं शाम को साढ़े पाँच बजे श्री वासवानी जी का भाषण--विषय है 
“मूल्य शोषण तथा धर्मच्युति” । 


मैं गया। | 
भाषण सुना । 


महात्मा जी के बारे में, दरिद्र नारायणों के बारे में, मेहनत की जरूरत के बारे में 
सीधी-सादी जिन्दगी के बारे में, तथा इक्कीसवीं शती की नूतन संस्कृति के बारे में वासवानी 
ने जोरदार भाषण दिया | 


वे उसी होटेल में set थे । रिसे$शनिस्ट की मदद से मैं ने उनके कमरे में फोन किया । 
जवाब मिला । शायद वासवानी या उनके पी. ए, ने जवाब दिया होगा । मुझे साक्षात्कार के 

लिए पाँच fare का मोका मिल गया । 
` कमरे में पहु'चा तो पहले पहल वासवानी ने मुझे नहीं पहचान! । मुझे पूरा इंतमीनान 
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था कि ag वही पुराना वासवानी है। मुझे एक उपाय सूझा। मैं ने उससे कहा--“मिस्टर 
वासवानी तुम्हारे दायें हाथ में मोर का गोदना !?? 


सुनकर एकदम वह चौंक पड़ा । साथ वाला पी. ए. भी चौंक गया | 


मैंने उसका हाथ पकड़ लिया । उसके खद्दर के कृते की दायीं आस्तीन को ऊपर की _ 
ओर मोड़ने लगा तो वह निश्चेष्ट खड़ा ही रहा । मैं बोल उठा-- 


ओह ! वही मोर का गोदना ! 

“तुम यह केसे समझ गये ??---वासवानी ने मुझसे ऐसे आदर भाव से पूछ लिया मानों 
मैं दिल्ली का कोई संत हूं । 

मैंने भी अपने कुर्ते की दायीं आस्तीन को ऊपर की ओर किया और हाथ पर अंकित 
मोर की मुद्रा दिखा दी । ...... 

“वासवानी ! डोम्विविल्ली में रहते वक्‍त एक दिन हमने अपने हाथों पर मोर 
गुदवाये थे । याद है क्या 2” ५ 

तुरंत उसने मुझे पहचान लिया | बोला--“'राम, तुम......मेरे पुराने दोस्त... 
राम ! तुम बिलकुल बदल गये हो। 

“तुम तो ज्यादा नहीं बदल गये हो 1” 

“किन्तु राम ! मेरे वाल तो पूरे के पूरे पक गये हैं न? मेहनत के लिए मुझे कितना 
बड़ा मूल्य THAT पड़ा । ओह ! जानते हो मेहनत करने वाले कितनी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं !” . 

कलाई वाली घड़ी देखकर पी, ए ने कहा--“जी, मुख्यमंत्री का डिनर... ! ... 

वासवानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया । बोला ... “राम !तृम्हारे साथ ज्यादा समय 
बिताने की इच्छ। है । किन्तु... ...? 


“कोई बात नहीं । मुझे मालूम है कि तुम बड़े ही व्यस्त आदमी हो ...... a 

राजू ! 

मेहनत के बारे में मैंने पहले जो कुछ भी कहा था, तुम और सुषमा दोनों सब 
भूल जाना । 


मैं सुषमा को भी ऐसी ही चिट्ठी लिख रहा हूं । 
धर के भीतर पानी टपक रहा है। दीवारें पानी में सराबोर हुँ। 
सर्दी लग रही है । 3 
बही पुराना ऊनी स्वेटर मैंने पहन रखा हे जिसे तुमने मुझे पहले भेंट किया था । 
उसमें कई छेद बने हैं । 
किन्तु आज भी उसमें Set की अपेक्षा ऊन की मात्रा ही ज्यादा हे. 
तुम्हारा 
पिता । 
fave : ह प 
तुम्हारी माँ मेरे पासं ही है, ata रही है । बैचारी की तबियत बहुत खराब है। 9 
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संवादे 


इक्कीसवीं सदी का नाट्य मुहावरा : एक खोज 


ee 


O (प्रतिष्ठित युवा रंग कर्मो श्री बलवंत ठाकुर से डॉ चंचल डोगरा की बातचीत) 


बलवंत ठाकुर के नांटकों की चर्चा शारीरिक रंगम च (Body-theater) के परिप्रेक्ष्य 
में होती रही है । प्रोवीर गृहा और बादल सरकार के नाटक भी शारीरिक रंगमंच के अन्तर्गत 
माने गए.हैं । फिर इनसे अलग कहां विलगाते हैं बलवंत ठाकुर के नाटक | पूछने पर हुल्की 
सी उत्तेजना दर्शाते हुए बलवंत ठाकुर ने कहा-- 


“न. न. Body theater (शारीरिक रंगमंच) कुछ नहीं है । इसे मैं इस तरह से 
परिभाषित करना चाहुंगा कि जहाँ अभिनेता पर ज्यादा विश्वास किया जाएं, बल्कि पणं 
विश्वास किया are se अभिनेता का रंगमंच कहते हैं |? के 


‘at फिर Body (16४६:ए की चचा? 


“जहां अभिनेता के शरीर का उपयोग होता है यदि इस दृष्टि से Body theater की 
बात करें तो हर theater Body theater है । शेक्सपेयरिन नाटक, यंथारथवादी नाटक 
सब शारीरिक रंगमंच हैं । वस्तुतः Body theater कोई नाट्य विधा नहीं है । इसे हम 
अभिनेता (Actor) का theater कह सकते हैं । प्रोवीर गुहा, वादल सरकार का. theater 
actor का theater हुँ; औरों के theater 42 हुए हैं । मेरा काम इनसे भिन्न किस्म का है ।? 

“कोई उदाहरण £ - | ee ee | 

“मान लीजिए मैं बलवंत ठाकूर एक वृद्ध व्यक्ति का अभिनय करने के लिए श्वेत 
दाढ़ी और वैसी ही वेश-भूषा में रंगमंच पर आता हू । परन्तु वृद्ध व्यक्ति का अभिन्न नहीं 
करता | दर्शक: मुझे देखते ही क्या समझेंगे बलवंत ठाकुरःया वृद्ध व्यक्ति याति बूढ़ा ? ` ˆ 


$0 / भीटाजा > अगस्त-सितम्बर- 94. 





“स्पष्ट है, बूढ़ा ही मानेंगे ।? 


इसका सीधा अर्थ हुआ कि मुझे बूढ़ा स्थापित करने में एक्टर की अपेक्षा दाढ़ी और 
वस्त्रों का योगदान है । इसके विपरीत मेरा प्रयास यह होता है कि एक्टर को मंच पर बिता 
किसी बाह्य उपकरण के, मेक-अप के छोड़ दो। मंच पर अपने परिवेश के सहित वह केवल 
एक्टर है और कुछ नहीं । उसे अपने आप को स्थापित करने के लिए सारा संघर्ष स्वयं ही 
करना होगा । ऐसी स्थिति में स्वयं को समझना ही एक्टर की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी । 


“यानि प्रतिभा ही मुख्य है १? 


जी, और यहीं से शुरू होती है मेरी एक और तलाश न केवल प्रस्तुति की बल्कि 
एक्टर के प्रशिक्षण की भी ।?? 


“बाह्य रंगमंचीय सामग्री या उपकरण तो छठे दशक में ही त्यागे जाने लगे थे अपने 
शारीरिक अभिनय के द्वारा इसे और आगे बढ़ाया है । आप नए-तएं प्रयोग करते हैं। संयुक्त 
कर्नाटका? ने आपकी प्रस्तुति महामोज के पोलीस स्टेशन, दूरदर्शन समाचार, मुख्यमंत्री का 
कार्यालय आदि दृश्यों की सराहना भी की और यह भी लिखा था कि कन्नड़ थिदेटर के दशंकों 
के लिए यह प्रयोग नया नहीं है, तो क्या हमारे लिए नया था १ 


“यह वक्तव्य मैं अपने आप में अधूरा समझता हूं । नाट्यशास्त्र की परंपरा में कहीं भी 
वृश्यबंध, उपकरण या सामग्री का प्रयोग नहीं था। वाद में पारसी थियेटर के प्रभाव के 
कारण पर्दो का प्रयोग होने लगा था । उनका प्रयोग भी प्रतीकात्मक होता था । विभिन्न 
दृश्यों के आवश्यकतानुसार पदे हुआ करते थे ।? 


“दृश्यवंधों का प्रयोग-----?? 


“दृश्यबंधों की परंपरा तो पाश्‍चात्य यथार्थवादी रंगमंच से आई थी । पाश्‍चात्य 
अंधानुकरण के कारण रंगकमियों ने भारतीय नाट्य परंपरा को छोड़-रखा था पर अब पुनः 
इसकी ओर लोट रहे हैं।? 


इस दिशा में आपने भी कई प्रयोग किए हैं--'बावा fay में लहलहाती गेहूं की 
बालियां, “महाभोज में हरिजन बस्ती में लगी आग “घेरा” में नदी पर दूटता हुआ पुल, 
“हिमाचल! में झरना आदि इस तरह के प्रयोगों के लिए atadate कहां से उभरता है 
कल्पनाओं में ।? 


“इन दृश्यों के बारे में यद्यपि बहुत से वक्तव्य छपते रहे । सबने अपने-अपने ढंग से 
व्याख्या की । पर किसी ने भी गंभीरता से इनकी गहराई में बैठने की कोशिश नहीं की । 
मेरा मुद्दा गहण दृश्य बांधना या मंच पर दृश्यों का समायोजन अवश्य करता मात्र नहीं 
है। मेरी फिलासफी इससे कहीं आगे की है इसे लोग अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हैं । 


“मैं दरअसल आपकी कल्यनाओं के स्रोत की बात कर रही थीं...।? 
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“उसी बात पर भा रहा हूं । इन दृश्यों के प्रयोगों को नितांत. अपना कहने करा मेरा 
कतई दावा नहीं है । पर मेरी कार्यपद्धति सबसे अलग है, मेरी अपनी है । नाटक एक जीवंत 
प्रस्तुति है तथा मंच पर सजीव व निर्जीव (living and non living) दोनों मिलकर कार्य 
करते हैं । जितनी प्रभावोत्पादकता व जीवतंता की क्षमता दोनों के सजीव होने मे निहित 
है उतनी दोनों में एक के निर्जीव होने में नहीं , ऐसी मेरी मान्यता है । भविष्य में अपनी इस 
पद्धति को और ज्यादा स्थापित करने का प्रयत्न करूंगा । अपनी कायं पद्धति को मँ एक 
उदाहरण सहित बतलाना चाहूंगा । 


बार्तोल्त ब्रेरूत (Bretoll Berecht) के नाटक 'घेरा? (caucasion chalk circle) 
में अपकी इस कार्य प्रणाली का मैंने पहला प्रयोग अभिनेताओं द्वारा जीवंत पुल का निर्माण 
करके किया था। इस प्रयोग की आलोचना भी हुई थी। 


नाटक के एक दृश्य में पीछा करते हुए सिपाहियों से बच्चे की रक्षा की खातिर, 
नाथिका यह जानते हुए भी कि पुल टूटने वाला है, उस पर चढ़ जाती है। मान लीजिए मैं 
मंच पर एक Pisa पूल बना देता । यह पूल नायिका के चरित्र के उस संघर्ष को 
अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता या उसे ऐसी प्रतिक्रिया प्रदान नहीं कर सकता था 
जो बच्चे की रक्षा के लिए पुल पार करते समय किए गए संघर्ष को उभारती । इसके विपरीत 
अभिनेताओं द्वारा निमित जीवंत पुल पर से जब नायिका गिरने लगती है तो एक्टर नायिका 
द्वारा की जा रही क्रिया के उत्तर में उसे और ज्यादा प्रति क्रिया व्यक्त करते थे, इससे 
उत्पन्न होने वाला दृश्य कई गुना ज्यादा प्रभावोत्पादक सिद्ध होता था और उसके - अन्तः 
संघर्ष को उभारता था ।* 


“इन जीवंत दृश्यबंधों को भावात्मक स्तर पर जोड़ने का प्रयास कर we? 


arg मानता हूं कि परिवेश के द्वारा भी व्यक्ति की मन:स्थिति को अभिव्यक्त 
fear जा सकता है | कभी हर्षोल्लास, कभी हताशा तो कभी तनाव रस्तता को । क्योंकि यह 
अपने परिवेश को नित नए रूप में देखता है ।? 


“यद्यपि परिवेश यथावत्‌ रहता है पर हर व्यक्ति उसे अपनी मनः स्थिति के अनकल 
पाता है? a 


“इस काव्यात्मक अभिव्यक्ति को आज तक हमारी कोई नाट्य विधा अभिव्यक्त नहीं 
कर पाई | यहां तक कि शेकसपेयरिन थियेटर भी नहीं। इस दिशा में बहुत कम काम हुआ 
है मैं इस दिशा में कुछ करने का इच्छुक हूं। 


इसीलिए जीवंत (living) पद्धति को महत्त्व देता हूं । मैं इस तरह के प्रयोग, करना 
चाहता हूं कि वे बाह्य दृश्य आदमी के अन्तस को अभिउ्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की 
सक्षमता में भी अत्यधिक वृद्धि करें । 


“बावा 'जित्तो की लहलहाती गेहूं की बालियाँ भीतरी प्रसन्नता को अभिव्यवित देती er 
_ यही प्रयोग तो किया है न आप ने ? - टक 
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“जी हां, ME फाऊन्डेशन' की शोध वत्ति भी मुझे नयी नाट्य भाषा की तलाश के 'लिए 
ही मिली है ।! 5 Pore h लक: 


“आप पूरे परिवेश को चरित्रों के अन्तस्‌ से जोडना चाहते हैं १? 
“इसके साथ ही मैं आज के व्यक्ति को मंच पर स्थापित करना चाहता हूं ।? 


“आज का व्यक्ति १? 


हाँ बहु आयामी व्यक्तित्व का स्वामी मत में कुछ, बाहर कुछ, दृष्टि कहीं, लक्ष्य कहीं, 
सोच कुछ । कितनी विसंगति है चरित्र में । हमारे पास ऐसी कोई नाद्य विधा नहीं है जो 
इस तरह के लचीले और संश्लिष्ट चरित्र को अभिव्यक्ति दे सके ।? 


“आप आज का व्यक्ति समग्र रूप में, उसकी समग्रता सहित मंचित करना चाहते हैं !? 


इस दिशा में मेरी एक खोज है, काम चल रहा है, एक कोशिश कर रहा हुं, उसका 
सूत्र मैंने पकड़ लिया है । देखते हैं कहां पहु'चता £1? 


अगर सूत्र का सिरा मिल गया है तो गन्तव्य भी मिलेगा ही । अच्छा बलवंत, जम्मू 
में तो लोक नाट्य शेली की परंपरा कछ बहुत समृद्ध नटी सिवाय ses, कोतल, भगतां 
रासलीला और जागरण के; तो आपकी यह शेली अपनाने की प्रेरणा--.? 


“नहीं, यह लोक नाट्य शैली बिल्कुल नहीं है? 

“बावा जित्तो की कारकाँ शैली ।? 

“नहीं कारकां नाट्य शैली नहीं है । यहीं हम भ्रमित हैं और गलत समझ रहे हैं ।? 
“यानि आपकी शैली लोक नाट्य शेली नहीं ar 


“बिल्कुल नहीं । अपनी इस शैली पर काम करने से पहले मैंने स्थापित रंगमंच पर 
खोज की और पाया कि हमारे पास इस तरह की कोई विधा नहीं है । तत्पश्चात मैंने संगीत 
और नृत्य की विधाओं से नाटक की विधाएं तलाशने का प्रयत्न किया । स्थानीय नृत्यो ब 
कथा गायन शैली के मिश्रण से हिन्दी नाटक “कौन नचाए नाच” तेथ्यार किया । पर बात 
अपेक्षाओं तक बनी नहीं । इसी क्रम में दूसरा प्रयास बावा जित्तो है। स्पष्ट करूं कि इन 
नाटकों में प्रयुक्त तत्त्व लोक-प्रदर्शन से लिए गए हैं। गीत, कथा गायत, नृत्य के समीक रणं 
से एक लोक रूप बना है न कि लोक नाट्य । पारंपरिक ओर शहरी अभिनेता दोनों की 
अपेक्षाएँ, आकांक्षाएं भिन्त हैं । इसलिए मैं आधुनिक ओर परंपरागत के मध्य का रास्ता 
अपना रहा हूं । नित नई खोज, नया प्रयोग करता Et 


` अपने इनं प्रयोगों के लिए विभिन्न लोक आयामों की सहायता लेता हूं तीन चार 
नाटकों के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा कया गायन (Narrative) लोक गीत हैं । इसलिए 
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नर 


मेरे साक्षात्कारों में यह कहा गया कि sada ठाकुर जम्मू में लोक नाटकों पर काम कर रहा 
है । जबकि मैं यह नहीं कर रहा ।? र 


“परंपरागत शैली और आधुनिक शैली के मध्य काम करने का, अपनी एक नई नाट्य 
शैली के निर्माण का विचार आपको कैसे आया ?? 


यह एक लम्बी प्रक्रिया है । प्रारंभ में नाटक जैसी गंभीर विधा के प्रति मेरी सोच 
परिपक्व नहीं थी । मेरे लिए ताटफ का सीधा-प्रीधा अर्थ था मंचन करना | गंभीर अभिनय, 
उत्कृष्ट कथ्य का वोध नहीं ; सिक वाहद।ही लूटने वाला या तालियों की गड़गड़ाहट से 
समाप्त होने वाला नाटक ही सही नाटक लगता था और अभिनेता की क्षमता भी उसकी 
भावुकता में दिखाई देती थी । चरित्रको समझने का दृष्टि बोध नहीं था । धीरे-धीरे हबीब 
तनवीर, ब. व. कारेत जैसे निर्देशों के बारे में पता चला उन दिनों भारतीय नाटक की 
तलाश पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहा था। भारतीय नाट्य परंपरा का प्रामाणिक ग्रन्थ 
भरत का नाट्य शास्त्र? है ... १? 


“नाटय शास्त्र में कहा गया है कि ऋग्वेद से शब्द, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान 
ओर अवर्ववेद से रस लेकर नारद वेद की रबना ब्रह्मा द्वारा हुई । यहां शब्द, अभिनय, गान 
प्रदर्शन तत्व हैं और रसनिप्पत्ति फल प्राप्ति है रंग कमे के लिए स्थान नहीं था क्योंकि 
तत्कालीन नाटकों को प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं थी । वहाँ से भी प्रेरणा पाई होगी ... ? 


“जी हां जब मैंने कालिदास के नाटकों का हिन्दी अनुवाद पढ़ा तो प्रेरित भी हुआ । 
“विक्रमोवेशीयम? में अपनी सहेलियों से बातचीत करती हुई उवर्शी को विक्रम वायुयान में बिठा 
कर ले जाता है। मैं सोचता था क्रि आजकल आधुनिक तकनीक से तो किसी भी दृश्य का 
मंचन असंभव नहीं है जब कालिदास ने नाटक लिखे होंगे और उनका प्रदर्शन हुआ होगा तब 
यह दृश्य केसे दिखाया जाता होगा । अत: नाट्यशास्त्र की ओर उन्मुख हुआ कि हमारे पास तो 


बड़ी समृद्ध विरासत है । यही से बनता गया मेरी शैली का रंग । 


“कया ऐसा नहीं लगता कि विधिवत्‌ थियेटर की शिक्षा न लेने के कारण ही आपको 
QUA श्रम करना पड़ा ; महाभोज का मंचन पहले हिंदी में किया फिर नई शेली में Saas 
किया । इससे वक्‍त भी जाया हुआ ? क्यों ? * 


“यह सारी प्रक्रिया आठवे दशक के प्रारंभ की है। जब यह हीन भाव था कि मैंने 
विधिवत्‌ शिक्षा ग्रहण नहीं की और इसी हीन ग्रन्थि के कारण मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा | 
राष्ट्रीय नाट्य संस्थान से आने वालों से मिलता हूं तो पाता हूं कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं 
पढ़ा है । उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं होती ।? ड 


“चलो इस दृष्टि से विधिवत्‌ शिक्षा ग्रहृण न करना आपके पक्ष में हितकर ही हुआ । 
हमारा कुरेशी के साय साक्षात्कार में आपने कहा था कि “रंगमंच सकारात्मक परिवर्तन करने 
की क्षमता वाला एक महत्त्वपूर्ण साधन है ,.. * 
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अवश्य कहा था और इसे भाज भी मानता हूँ! > . .. “nt Rate 


“तो आज की संक्रातिकालीन परिस्थिति को देखते हुए किसी भी रंगकर्मी ने इसका 
उपयोग क्यों नहीं fear) एक तरफ कश्मीरी विस्थापितों की व्यथा है तो दूसरी तरफ 
आतंकवाद और सत्ता के मध्य पिस्ता हुआ कश्मीर में बैठा मुसलमान । एक रंगकर्मी होने. के. 
नाते आपने भी इसे अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न क्यों नहीं किया £ 


“कश्मीर के मुद्दे को लेकर नाटक करने की मेरी तीब्र इच्छा है। यह समस्या बहुपक्षीय 
है । चू कि रंगमंच एक गंभीर विधा है जब तक उसे गंभीर रूप में ग्रहण न किया जाए तब 
तक. उसे मैं समझता हूं यह एक वचकाता हरकत है । इसके लिए दो तीन विचार आए भी 
थे। खुसावा की जापानी फिल्म “रोशोमो में एक बलात्कार का दृश्य था जिसमें पति की 
उपस्थिति में उसकी पत्नी का बलात्कार होता है । इस दृश्य को एक व्यक्ति बाहर से देखता 
है । इस दृश्य के द्वारा यह बतलाने की कोशिश की गई है कि इस घटना के प्रति हर व्यक्ति 
का (पति, पत्नी, बलात्कार करने वाजा तया घटना को बाहर से देखने वाला) अलग अलग 
दृष्टिकोण है क्योंकि वास्तविकता से कोई परिचित नहीं है मैंने अपने अभिन्न मित्र परवेज 
दीवान से इस विषय पर चर्चा भी की थी । अकसर इम gag बैठ कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 
करते हैं । एक और विषय gar था कि एक सांप्रदायिक दगे को पुलिस, जनता तथा दो 
दंगाई पक्षों के दृष्टिकोण से दर्शाया जाए । इन विषयों को मैं कश्मीर से जोड़ना चाहता था । 
कश्मीर की समस्या के प्रति विस्थापितों के दृष्टिकोण, कश्मीर में as मुसलमान का 
दृष्टिकोण, आतंकवादियों का दृष्टिकोण, मिलिट्री का दृष्टिकोण, सरकार का दृष्टिकोण भिन्न 
भिन्न हैं और इन सबसे परे राजतीतिज्ञों का दृष्टिकोण और ही मिलेगा ।' 


“देखिए मैं कलाकार की संवेदनशील दृष्टि की बात कर रही हूं ।' 


मैं इस बहुपक्षीय समस्या को कलाकार की ही दृष्टि देना चाहता था कि वस्तुत: हर 
पक्ष इसे गलत दृष्टि से देख रहा है और वास्तविकता से परिचित केवल एक ही वगे है. 
दर्शकों का--यह बड़ा दिलचस्प प्रयोग होता लेकिन कुछ ऐसा बन नहीं पाया? 


“क्या भविष्य में ऐसा प्रयोग करने की कोई योजना है £' 


अवश्य करना चाहुंगा । एक बार एक विचार आया भी कि बार्तोत्त ब्रख्त के नाटक 
“घेरा? जो (caucasion chalk circle) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नाटक है। जिसमें 
बच्चे को लेकर दो माँओं (जननी और धाय माँ) की लड़ाई है-कश्मीर की समस्या से 
सम्बद्ध करूं । प्रतीकात्मक ढंग से हिन्दोस्ताव और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को प्रस्तुत 


करूं पर? 
“पर क्या १ 


_- फिर इस विचार को भी छोड़ दिया । मैं स्वयं को किसी विवादास्पद स्थिति में डालना 
नहीं चाहूता। हालाँकि मैं जब भी बाहर जाता हूं तो मेरे यह कहने पर की कोई अच्छा 
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नाट्य लेख मिल भी नहीं रहा । निदेशक हंसते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा script तो तुम्हारे 
आगे पीछे है ।? 


“तो फिर आप स्वयं ही लिख डालिए । वैसे भी आप अभिनय से निरदशन में और 
निर्देशन से लेखन में आएहँ? - . 1 


“नहीं मैं अपने आपको लेखक नहीं मानता ।? 
“अपने कई नाटक तो आपने लिखे ही हैं ।? 


“वह तो मजबूरी में हुआ । वस्तुतः अच्छे नाटकों की बड़ी कमी है । वैसे भी आधुनिक 
रंग मंच ने नाटककार की भूमिका किसी हद तक कम. कर दी हे । क्योंकि निदेशक कब तक 
लेखक को Sear रहेगा । नाटक लिखना हो. काफी . नहीं है, एक अच्छे नाटक को तैयार 
करने के लिए नाटक कार, निर्देशक, के साथ पूरी टीम सम्बद्ध होती है । आधे-अधूरे नाटक 
को ही आप देख लीजिए । ओम. शिवपुरी और मोहन राकेश के बीच बहुत बड़ी जंग के बाद 
नाटक लिखा गया । विजय तेंदुलकर का घासीरास कोतवाल भी इसी तरह तैयार हुआ। 
अच्छे नाटकों के लिखने के. पीछे एक लेखक, निर्देशक और टीम का योगदान होता है।. मैं 
किसी स्तर पर आवश्यकतानुसार विचारों को बांध लेता BV ae 


“अभी आपने आधे-अधूरे नाटक का नाम लिया तो मुझे ख्याल आया कि आपके द्वारा 
मंचित बड़े नाटकों का कथ्य (content) व शिल्प एक जेसा है वही राजर्नतिक भोजपन, 
शोषण का दमनचक्र, रिश्वतखोरी, जन-चेतना का अभाव, नारे बाजी, अंधविश्वास, और 
अभिनेताओं, का समूह वे रह्‌-वगै रह्‌ | आधे-अधूरे, आषाढ़ का एक दिन आदि सघन 
“संवेदनात्मक नाटक क्यों नहीं मंचित करते ? 3 


“रंग मंच एक सामूहिक गतिविधि है । मैं एक बड़े समूह के साथ काम कर रहा हूं । 
इसलिए नाटक के दमन क्रे समय यह ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 
लोगों को नाटक के साथ सम्वद्ध किया जा सके? 


“मतलब यह कि आप अपने समूह को सम्बद्ध करने के लिए नाटक चुनेंगे ? 


“में तो क्या हर निर्देशक की यह इच्छा होती है कि यह अपने पूरे समुदाय जो उसके 
साथ काम कर रहा है) को रंगमंच या नेपथ्य में नाटक के साथ जोड़े । अथवा मैंनेदुसरी तरह 
के नाटक और गाँधी मर गया? या धर्मवीर भारती का “नीली-झील भी किए हें आपकी 
दृष्टि से शायद न गुज़रे ai महाभोज और पोस्टर यह अपने आप में दुसरी तरह का 
केनवास है--? 


यह सामाजिक नाटक है मैं मानवीय संबंधों के नाटक-__? 


इस तरह के नाटक अब तक न कर पाने का मुख्य कारण अपने की सम्‌ ह-सम्बद्धता ही 
थी पर अब मैं इस तरह के नाटक करने की स्थिति में आ गया हूं । मेरे. पास कुछ प्रशिक्षित 
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लोग भी है जो नटरंग के भीतर ही छोटे-छोटे समूहों में कार्य करेंगे । मानवीय संबंधों के 
नाटकों के चयन को अन्यया न लें । जब मैं यथाथेवादी नाटकों को अपनी नई शेली में Ahad 
करना चाहता था तब मेरे सामने आधे-अधूरे और महाभोज विकल्प थे | महाभोज को चुनने 
में महज ज्यादा लोगों को सम्बद्ध करने के अलावा कोई प्राथमिकता नहीं थी । 


“शिल्प की दृष्टि से भी आपके द्वारा निर्देशित अधिकांश नाटकों में एक रसता है | 
बावा जित्तो, महाभोज, आज की ओरत, पोस्टर--में सामूहिक-गान कथा को विकसित करते 
है। एक स्तर पर नंयापन चुकते लगेगा । बलवंत के नाटकों से समाज का पूर्णतया, 
परिचय हो गया होगा । नाटक देखते ही दर्शक अंदाजा लगा लेंगे कि अब समूह गान है तो 
अब आगे ऐसा होगा । इससे बचाव के लिए शिल्प में विविधता या परिवतेन का विचार ? 


“इसे मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहुंगा कि नाटक मेरे हैं इस लिए उनकी पहचान 
मुझ से है ! बलवंत ठाकूर के नाटक हैं इसी लिए एक जैसे दिखते हें । हवीव तस्वीर के arent 
में हबीव की झलंक हर बार मिलेगी । शेक्सपियर के नाटकों में शेक्यपियर मिलेगा ही । जब” 
मैं भी लोगों के फोटोस्टैट कॉपी से बचना शुरु करूंगा--जसा कि मेरे से पहले जम्मू में होता था. 
दिल्ली में जैसा नाटक दिश्वाया जा रहा है वही जम्मू में भी दिखाया जा रहा है वही शिल्प, 
वही वेशभूषा वही गतिविधियां--तब शायद विविधता मिले । अब इसे दुसरे कोण से देखिए--- 
पहले देखिए बावा जिंत्तो फिर महाभोज आप को उसमें शेली का विकास मिलेगा । आज मैं, 
शैली को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहता हूं। विश्व भर में लोग पारंपरिक 
रंगमंच से तंग आ चुके हैं । वे नया चाहते हैं केवल नया ही नहीं बल्कि प्रासंगिक भी जो 
अपनी विशिष्टताओं सहित आज के संदर्भ में नया रास्ता देख सके, हमारी थियेटर की 
जरुरतें पूरी कर सकें । इस दिशा में मेरा यह काम है । आपने महाभोज देखा होगा! 2 


“हां मैंने महाभोज हिन्दी और डोगरी दोनों में देखा है ।?? 


“नाटक की भूमिका में मन्नू भंडारी ने लिखा है कि--इस तरह के नाटक बड़े शहरों 
में हो सकते हैं, बड़ी नाटक कम्पतियां कर सकती हैं, सरकार कर सकती है लेकिन उनकी 
इच्छा है कि छोटे नगरों में भी यह नाटक हो | इसको ऐसे ही कर पाना मुश्किल है। हो 
सकता है यह नाटक अपने में चुनौती वते और यह चुनौती नई-तई नाट्य शैलियों को ईज़ाद 
करने की प्रेरणा बने Taal बार नाटक पढ़ने पर लगा कि करीब सौ लोग चाहिएं और 


दो तीन लाख स्पया-+ 


“हिन्दी के महाभोज में तो अड़सठ अभिनेता थे १? 
` «जी, पर मन्न भंडारी के शब्दों ने मुझे प्रेरित किया । फलस्वरूप तैयार हुआ मेरी अपनी 
नई नाट्य शेली में--बीस अभिनेता और नौ लाठियों द्वारा--डोगरी में रूपान्तरित 
महाभोज | 
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“बलवंत, जम्मू में तो दर्शक वर्ग को लेकर स्थिति कभी संतोषजनक नहीं रही । मुफत 
बांटे गए आमेत्रण पत्र भी दर्शक जुटाने में असमर्थ हैं यानि दर्शक मुफ्त में भी नाटक देखना. 


नहीं चाहता । ऐसे में आपने eee’ नाटक के लिए पांच रुपए का टिकट क्रिस भरोसे पर 
रखा था कि प्रेक्षागृह भी पूरी तरह भर गया था ? 


“1985 तक हमारा एक बड़ा दर्शक वर्ग जुट गया था, किसी हदतक दर्शक को 
नियंत्रित करने के लिए इस विश्वास के साथ यह टिकट लगाया था कि वे इसे स्वस्थ ढंग 
से स्वीकार करेंगे । अपना एक दर्शेक़ वर्ग बनाने के लिए हमने बड़ी मेहनत की । अनथक 
मेहनत ।? 


किस तरह की मेहनत ?? 


हमने एक दर्शक बैक बनाया । जिसके अन्तर्गत हम लोगों के नाम और पते लिखते 
थे। इसके लिए हमारी टीम घर-घर जाती थी । उनसे पूछती थी कि आप किस तरह के 
नाटक पसन्द करते हैं और कितने लोग आ सकते हैं। 1984 में gat नटरंग की पहली 
स्मारिका में एक पृष्ठ पर छापा था--क्या आप मांग कर खाते हैं, मांगकर जीते हैँ तो 
मांग कर नाटक क्यों देखें । इस तरह दर्शकों को थोड़ा-थोडा मानसिक स्तर पर तैयार करना 
प्रारंभ कर दिया और स्मारिका में लेव लिखे कि दर्शक क्या हे? यदि आप हमारे नाटक 
देबता चाहते हैं तो अपना पता हमें लिखे 1 “84 में चौराहा पर भी टिकट लगाया था 1 


आज हमारे पात सात-आठ सौ से भो ज्यादा नाम और पते हैं। नाटक करने से पहले 
हम सब बैठते हैं, हाथ से पोस्टकार्ड लिख कर लोगों को निमंत्रित करते हैं। इससे भावात्मक 


यहां तक कि बच्चों के नाटक “मेरे हिस्से की धूप कहां है? ने अपार मात्रा में दर्शक समूह को 
आकर्षित किया । अव तो कई वार काडं भी नहीं भेज पाते | 


“होली” की विज्ञापन वाजी भी बड़े कलात्मक ढंग से की थी होली का महीना नहीं 
और जगह-जगह दीवारों पर रंग-विरंगे रंगो से होली लिखा था। इस तरह के कलापूर्ण 
प्रयोगात्मक बोध कहां से ग्रहण करते a? 


“जन संचार का विद्यार्थी होने के नाते कई सूजनात्मक विचारों को संचित किया है । 
हमें अपनी प्रतिभा के विभिन्त पहलुओं का प्रयोग अपने व्यवसाय में करना चाहिए ऐसी मेरी 
धारणा है । होली से पहले भी इस तरह के प्रयोग मैंने किए हैं । 1988 में शिमला में 
“हिमाचल” पर काम कर रहा था । उन दिनों एक स्थानीय ग्रुप के आग्रह पर संध्याकालीन 
कार्यशाला में पोस्टर? नाटक करवाना प्रारम्भ किया । कार्यशाला प्रारम्भ करते ही मैंने पचास 
बड़े चार्ट मंगवाए और पूरा चार्ट खाली रख कर नीचे एक कोने में पोस्टर लिखा और प्रे 
जमवा मालरोड़, रिज, स्केन्डस प्वांइट हर कोने में चाटे लगवा दिए । इन्होंने एक 
सनसनी उत्पन्न कर दी कि पोस्टर क्या है ? हर जगह चर्चा होने लगी । सबकी Tat पर 
पोस्टर का नाम था | नाटक तैयार होने पर तथा तारीख निश्चित होने पर उन चाटों में. 
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रिक्त स्थान पर लिख दिया--देखना न भूलिए नाटक “पोस्टर” (Gaiety theater) थियेटर 
में दिनांक........ 


दर्शक वर्ग जुटाने का मेरा यह प्रथम प्रयोग इतना सफल रहा कि गेयटी थियेटर फे 
दरवाजे टूटने तक की नौबत भा गई थी । 


जम्मू में '89 की कार्यशाला में नाटक के मंचन के साथ-ताथ, पब्लिसिटी, कार्ड बांटना 
तथा स्तुति का ढंग यानि पूर्णतया प्रशिक्षण देते की इच्छा थी । भोमा ओर होली की 
पब्लिसिटी भी इसी प्रकार की गई । दीवारों पर जगह-जगह नाटक का नाम लिख fear 
गया । राजनैतिक परिस्थितियों वश तो कुछ लोगों ने भोमा को राजनैतिक पार्टी ही समक्ष 
लिया था । कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। भोमा को लेकर तिथि निश्‍चित 
होने पर नाटक के बारे में लिख दिया गया । बहुत लोग आए कि संभालना मुश्किल हो गया 
था । “होली? के साथ जुड़ी एक दिलचस्प घटना मुझे आज तक याद है ।? 


बलवंत स्मृतियों में उतराने लगे "एक लड़के ने दीवार पर लिखा कि सौ बार होली 
लिखने वाले की मनोकामना पूर्ण होगी ।! 


“जैसे कई बार घरों में किसी संप्रदाय के कार्ड आते हैं कि इस तरह के पच्चीस काडे 
लिख कर पोस्ट करें ।! 


प्रसार माध्यम का भी दुरुपयोग भी होता है । वस, स्कूल के बच्चों ने भी दीवारों पर 


“होली? लिखना प्रारम्भ कर दिया | जम्मू का कोई कोना या दीवार नहीं थी जिस पर होली 
न लिखा हो । सनसनीखेज पब्लिसिटी होनी चाहिए ।? 


“पहले जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं एक तरह से मनः चिकित्सक की पद्धति अपनाते हँ 
आप । अभी आपने शिमला का जिक्र किया, आपने वहां नब्वे दिन की कार्यशाला की 
जिसके तहत “हिमाचल” संगीत-नाटक तैयार किया। क्या संगीत नाटक अकादमी की 
सिफारिश के कारण यहु कार्य आपको मिला ८ 


हिमाचल सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहती थी जिसमें हिमाचल ऋग्वेद से लेकर 
आधुनिक काल तक अपनी संस्कृति) इतिहास, नृत्य, संगीत, विरासत से परिपूर्ण सम्पूर्णतया 
झलकता हो । संगीत नाटक अकादमी ने कुछ अग्रणी निर्देशकों के साथ मेरा नाम भी 
प्रस्तावित किया । हमें अपना कार्य project करने के लिए एक सप्ताह दिया गया । पहले 
तो मुझे बड़ी घबराहट हुई । मैं अपने कुछ गाईडस से मिल्ला--मुझे उन्हें भी लगा कि उम्र व 
अनुभव दोनों दृष्टियों से मैं सबसे छोटा हूं पर फिर भी उन्होंने मुझें कोशिश करने का सुझाव 
दिया । मैंने बड़ी मेहनत से काये किया और जम्मू लौट आया । 


यह, Project आपको कहां मिला था १? 
(दिल्ली में । उन दिनों मैं बावा जित्तो के प्रदर्शन के लिए दिल्ली गया था । लौटने पर 
देखा-कि तार पड़ी थी । इस प्रकार यह कार्य मुझे मिला । मुझे शिमला--बुलाया गया था । 
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Ag कार्य बड़ा चुनौतीपूर्ण था । पहले तो मेरे चयन को लेकर ही विरोध हुआ कि जम्मू से 
व्यक्ति क्यों बुलाया गया? एक समस्या यह भी थी कि हिमाचल अपने आप में इकाई नहीं 
है । हिमाचल का इतिहास अर्थात्‌ अलग-अलग प्रान्तों का इतिहास । यद्यपि जम्मू कश्मीर 
“में भी तीन अलग-अलग प्रान्त है परन्तु जम्मू, कश्मीर ओर'लदाख तीनों के नाम अलग हैं, 
संस्कृति अलग है । वहां विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण और नाम हिमाचल, पंजाब (ऊना, 
मीरपुर) जम्मू (चंबा, कांगड़ा), तिब्बत (लाहील-स्पीति, किन्नौर, कल्लू), उत्तरप्रदेश 
(सिरमौर), हरियाणा (सोलन) की संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। एक तरह से शिमला और 
_मंडी को ही हिमाचल कह सकते हैं । हिमाचल का इतिहास यानि अलग-अलग प्रान्तों का 
इतिहास । कांगड़ा और चम्बा की संस्कृति ओर ऐतिहासिक विरासत बड़ी समृद्ध है । 
.विवादों से. वचने के लिए वहां के सुधी डॉ. वंशीराम, हरिराम चस्ता तथा एस, एस ठाकूर 
से हिमाचल का इतिहास लिया । दिन रात कड़ी मेहनत के पश्चात्‌ पचास लड़के लड़कियों 
के समूह से यह संगीत नाटक तैयार हुआ | वहां बहुत कुछ सीखा । यह सफल नाटक रहा । 


क्या इस तरह का कोई और कार्य भी मिला ? 


“हां, इसके बाद पंजाब व हरियाणा सरकार के प्रस्ताव आए पर पंजाब में तो उग्रवाद 
का जोर था उन दिनों, । वैसे भी मैं दुसरी तरह के नाटक करना चाहता था। टाईप्ड नहीं 
होता चाहता था अतः अस्वीकार कर दिया 1? 


“आप इस सांस्कृतिक उपनिवेशवाद में रंगमंच की सार्थकता व उपयोगिता कहां तक 
समझते हैं 1’ न - न 


रंगमंच की सार्थकता तो हमेशा से रही है और रहेगी । इसकी अपनी सीमाएँ हैं क्योंकि 
इसमें बहुतायत'का अभाव है। चूंकि नाटक जिंदा रूप (living) है इसलिए एक समय में 
एक जंगह ही हो सकता है । इसके अनेक प्रिंट नहीं हो सकते । आज भी अच्छा थियेटर या 
नाटक बहुत ज्यादा सशक्त व प्रभावक है । भावनात्मक स्तर पर . जितना नाटक हिलाता a 
(प्रभावित) उतना और कोई माध्यम नहीं । ये शिक्षित करता है यहां तक कि शिक्षा में सबसे 
सशक्त माध्यम थियेटर ही हे । प्रस्तुति में मनोरंजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं । आपको 
याद होगा कि आपके ही कॉलेज में Har को देख कर किस तरह लड़कियां पेट पकड़ 
इँसते-हँसते दोहरी हो रही थीं । क्या एक बंद चाइदिवारी में टी. वी. के आगे इस तरह का 
रंसास्वादन हो सकता हैं । टी. वी. बढ़ती आवादी की मांग है आधुनिक प्रयोगों की उपज 
हैं। पर नाटक के लिए कोई खतरा या चुनौती नहीं है । ऐसा मैं समझता हूं ।? ४ 


“बलवंत, जम्मू में आप एक सराहनीय काये कर रहे हैं-बज्चों. को कला से जोड़ने का 
कार्मशालाओं द्वारा | एक तरह से यह जम्मू की मानसिकता को कलात्मक रूचि की दिशा 
देने का प्रयास भी है। अपने इस कार्य द्वारा 'भ।वौ{रंगमंच,के प्रति आप संतुष्ट है ? 

“अपेक्षाओं से भी ज्यादा संतुष्ट हूं । हांलांकि इस . कार्य की अभी शुरूआत हो है । 
मैं नियमित रूप से बच्चों की कार्यशालाएं लगा रहा हैं अब तो नटरंग में बच्चों 


का स्वतंत्र चिल्डून क्लब है जो यह कार्य करेगा इसका निर्माण बच्चों की प्रेरणा से ही a 
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बच्चों की मेहनत और प्रतिभा देख कर लगता है कि उन्हें इसका अवसर ही नहीं दियां 
गया।” | ; 


“आप उन्हें एक माहौल दे रहे हैं ?? 


विल्कुल । उनके साथ काम करते हुए मुझे लगता है कि हमने उन्हे छला है, बहुत सारी 
चीजों से वंचित रखा है जिनमें एक थियेटर भी है । उनके साथ कुछ प्रयोग करते हुए लगा 
कि उनके सम्मुख बड़े अभिनेताओं की प्रतिभा भी कुछ नहीं है । ` 


“बच्चों के आगे! 2 


“बिल्कुल कुछ नहीं है । मैं रंगमंच के जरिए बच्चे को एक माहौल देता. हुं जहां उसे 
लगता है कि वह अपने संपूर्ण परिवेश को किसी और की नहीं बल्कि भपनी दृष्टि से देख रहा 
है। मैं चाहता हु कि बच्चा अपनी दृष्टि से दुनिया देखे और उसमें परिवर्तन लाने की अपनी 
क्षमता को पहचाने या ढूंढने का प्रयत्न करे । थियेटर के द्वारा मैं बच्चे को उस दुनिया में ले 
जाना चाहता हूं जहां वह अपने स्वर का उबघाटन कर पाए हालांकि कई स्कूलों में स्वशिक्षा 
के नारे दिए जाते हैं पर सब व्यथं हैं। बच्चा अपनी इस थियेटर द्वारा प्रदत्त . दुनिया में स्वयं 
खेलता है, आस पास के वातावरण में प्रतिक्रिया भी करता है । इस प्रकार बच्चों में 
आत्मविश्वास भी जागृत होता है और प्रतिभा भी निखरती है। इस तरह के रंगमंचीय खेल 
अत्यंत आवश्यक हैं। क्योंकि बच्चे पर चारों तरफ से शिक्षा, अभिभावक, सम्बन्धी तथा, 
वातावरण सबका बहुत दबाव है । बच्चे की इच्छा को कोई जानना नहीं चाहता सब उसे 
अपनी इच्छानुसार ढालता चाहते हैं । 


“इस तरह की कार्यशालाएँ बच्चे का सर्वागीण विकास तो करेंगी ही साथ ही अपेक्षित 
कलात्मक रुचि प्रदान करने में भी सार्थक सिद्ध होंगी । र 


“बिल्कुल । आज हर चोज को व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, 
आई. एस. एस के स्वप्न देखते हैं लोग बच्चों के लिए ।? 


“आप तो रंगमंच के द्वारा बंच्चों को और बच्चौं के द्वारा रंगमंच को एक अच्छा 
माहौल देने का प्रयत्न कर रहे हैं ?” 


“जी मैं तो एक सुरुचिपूर्ण पीढ़ी को ला रहा हूं ।'? 


... “आःका यहु प्रयास बड़ा सार्थक है जम्मू में यह कार्यशालाएं आपने ही प्रारंभ की हैं? 
“दिल्ली में तो बहुत पहले से हैं पर जम्मू में मैंने ही प्रारंभ की।? eS 


“इतना गंभीर कार्य करते-करते- प्रचारात्मक (Motivationa) theater) नाटको की 
ओर उन्मुख होने का कारण क्या रहा १? oo ee 


मैं जम्मू में एक व्यावसायिक रंगमंच की (Professional theater) की स्थांपना कर 
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रहा हूं । मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं । जिन्हें आर्थिक स्तर पर संरक्षण देने की मेरी 
नेतिक जिम्मेदारी है। गंभीर नाटकों के उत्साहवद्धंन के लिए आथिक सहायता देने का 
सरकारी नीति में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार केवल Motivation के लिए आधिक 
सहायता करती है। मेरे पास एक बना-बनाया रंगमंडल है जिसे चलाने के लिए काम 
चाहिए । 


“इस तरह के Motivational theater में जनसंख्या वृद्धि, प्रोढ शिक्षा, नारी शिक्षा, 
पर्यावरण जागृति प्रदूषण, साक्षरता आदि विषयों से संबद्ध नाटकों के निर्देशन से तो आप पर 
भचारात्मक या प्रेरणात्मक समाज सुधारक निदेशक का ठप्पा लग जाएगा? 


“मैं ऐसा नहीं मानता | हाँ, पंजाब या हरियाणा पर “हिमाचल” की तरह संगीत नाटक 
बनाकर मैं टाईप्ड अवश्य हो जाता ।? 


मेरा कत्तव्य है बल्कि इस तरह के motivational theater करते-करते मैं स्वयं Motivalse 


(प्रेरित) हो गया हूँ । रही इसको सार्थकता की वात तो सारा विश्‍व जानता है कि रंगमंच 
शिक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम है । 


“इस तरह का प्रचारात्मक या प्रेरणात्मक रंगमंच (Motivational theater) प्रारंभ 
कसे किया 2? 


“91 में मैडम सुषमा चौधरी (जो उस समय एजुकेशन कमिशनर थीं) ने महाभोज देखा | 


सहमति से प्रारंभ हो गया । अब तक विभिन्न विभागों जैसे कल्चरल अकादमी, परिवार 
कल्याण, शिक्षा विभाग द्वारा प्रायो जित कार्यक्रमों में दो-अढ़ाई सो प्रदर्शन किए जा चुके हैं। 
मै दुर-दराज के इलाकों में गया और पाया कि लोगों को छला गया है उन्हे इस तरह के 


कार्यक्रम दिखाए नहीं जाते ।? 
“बया लोगों में जागृति आती है १? 


इसके लिए मैं एक घटना सुनाना चाहूगा सन्‌ 1994 में शद्ध महादेव में मेरे भी 
fam ख्वाब” नाटक देख कर एक छोटी लड़की, जिसकी दो दित पहले शादी हुई थी. er 
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` “इस तरह के नाटक करते रहेंगे तो अपने लिए (स्वान्तः सुखाय) नाटक कब करेंगे ? . 
मै प्रेरणात्मक (Motivational theater) नाटक करना बंद नहीं करूंगा । मैं पहले 
श कह चुका हू कि शीघ्र ही मैं इस स्थिति में हु गा कि गंभीर नाटक करूँ। हम नटरंग के 
भीतर ही रंगमंच की कुछ इकाईया बता रहे हैं, एक इकाई बच्चों के लिए काम करेगी, एक 
प्रेरणात्मक (Motivational) तीसरी गंभी प्रयोगात्मक नाटक करेगी । 
आप ने, वकालत और जन संचार का क्षेत्र छोड़ा आई. ए, एस की लिखित परीक्षा 
भी उत्तीर्ण थी... ? 


“मैने रेडियो व आई टी डी सी (Indian tourism development corporation) 
की परीक्षाएं भी उत्तोणे की ay’ 


«इन क्षेत्रों में आप अधिक स्तर पर व्यवथित हो सकते थे । यहाँ इतना संघर्ष कर रहे 
है कहीं कोई मलाल ?? 

‘dar कमाना मेरा उद्देश्य नहीं था न ही पैसे की तरफ रुझान रहा । जमींदारी है । 
पैसे का औचित्य अनौचित्य दोनों देखे हैं | मुझे चिन्ता काम की हैं धन की नहीं । 


आपने “थियेटर ही. क्यों चुना” 


इसे स्वाभाविक ही समझिए । मैं अपने भीतर छिपे भावों को अभिव्यक्ति देना चाहता 
था इसके लिए और कोई माध्यम बत नहीं पाया हालांकि काँलेज उसी युनिवासिटी के स्तर 
पर कहानी प्रतियोगिता या काव्य प्रतियोगिता में विजयी भी होता है।' 


“लगता है आपके भीतर बैठे कवि ही आपके नाटकों में गीतों की संरचना करता है? 


“अच्छे लोगों को पढ़ने के बाद मुझे बौनेधन का एहसास हुआ । यह भी जानता था 
कि प्रकाशित साहित्य अपने पीछे विरासत छोड़ जाता है इस लिए बचकानी चीज़ें छपवा कर 


छोड़ना नहीं चाहता था यद्यपि लेखत मुझे आकर्षित करता रहा । 


भलेख तो आप भब भी रहे हैं स्थितियों की मांग कै अनुकूल २... १ 


“विवशता । क्या है कि मंच लेखक को देता कूछ नहीं जब कि टेलीफिल्म में पन्द्रह हजार 
रुपए तक लेखक को मिल जाते हैं। ऐसे में मंच के लिए लेखक की प्राथमिकता क्‍यों रहेगी ।' 


बातचीत की उपलब्धि यह रही कि बलवंत ठाकुर ने अपने नाटकों पर लगे 
Body theater) और लोक नाट्य शैली के लेबल को एक झटके से उतार 
फेंका वे विवादास्पद feqfaat में परहेज वरतते हैं । वे अपने नाटकों में लोक प्रदर्शन के तत्त्वों 
का समावेश करते हैं जिससे नाटक का एक लोक रूप बनता है न कि लोक नाटूय । बलवंत 
आधुनिक व परंपरागत शैली के मध्य से गुजरते हुए अपने लिए एक नए नादुय मुझवरे की 


इस 
शारीरिक रंगमंच ( 
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खोज कर रहे हैं। विवादास्पद स्थितियों में परहेज बरतते हैं। यह सतत्‌ प्रयोगधर्मी निर्देशक 
नाट्य शास्त्र के कयन को चरितार्थ सा कर रहे हैं । 


` `“न संयोगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिक यत्र दृश्यते 
सर्वे शास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधनिच ||! 


अर्थात्‌ न ऐसा योग है न कर्मे, न शास्त्र न शिल्प अथवा ऐसा अन्य कोई कार्य जिसका 
नाटक में उपयोग न हो । 
- जन्म--1960 रियासी, जम्मू । : 
_ शिक्षा-विधि स्नातक और जन-संचार में स्नातकोत्तर 


कॉलेज समय से ही रंगमंच से जुड़ाव | लोकनाट्य रूपों के साथ आधुनिक तत्त्वों का 
समावेश की अपनी विशिष्टता । रंगमंच को Body theater aay Body language का नया 
मुहावरा दिया । जम्मू के रंगमंच को राष्ट्रीय स्तर पर पहु'चाने का श्रेय बलवंत ठाकुर को ही 
जाता है। वे प्रयोगशील निदेशक हैं । उन्हें "नई नाट्य भाषा की तलाश”? Search for new 
theater language) के लिए Ford Foundation शोधवृत्तितथा भारत सरकार के 
संस्कृति त्रिभाग की शोधवृत्ति प्राप्त हुई है । आजकल “Theater in Education के अन्तं गत 
बच्चों की कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं । 


__ . शोध वृत्ति 


1. The Ford Foundation द्वारा “नई नाट्य भाषा की तलाश! (Search for 
a New Theater language), र 


2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा 
Senior Fellowships award.) Use of folk Performances Idioms in theater 


श्रेष्ठ रंग प्रस्तुति पुरस्कार 


जे एण्ड के अकंडमी आँफ आटे, कल्चर एण्ड लैग्वेजिज द्वारा 
1, चोराहा (हिन्दी) 1983 ले. डॉ. सुदर्शन मजीठिया । 

2. कोन'नचाए नाच (हिन्दी) 1984 श्री रवि दीप । 

3. पोस्टर (हिन्दी) 1985 स्व, डॉ. शंकर शेष । 

4. बावा जित्तो (डोगरी) 1986 प्रो: रामनाथ शास्त्री । 


द्वितीय श्रेष्ठ रंग प्रस्तुति पुरस्कार 


` अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता--पठानकोंट (पंजाब) । 
EB TE HF नन्हें पर--1983 श्री राम वर्मा | डे BBS स्पर 
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श्रेष्ठ निवेशक पुरस्कार 9961 oe 
अखिल भारतीप्र सांस्कृतिक प्रतियोगिता--पठानकोट (पंजाब)।  । ९! के : 
1. कोन नचाए नाच-- 1985 
2. ag लाश किसकी है--1986 जे. ब. ठाकूर | 
3. चौराहा--1986 1 

(प्रथम उत्तर भारत सांस्कृतिक प्रतियोगिता) 
द्वितीय श्रेष्ठ निदशक पुरस्कार TE 1220. 
दशम उत्तर भारत सांस्कृतिक प्रतियोगिता--धमंशाला (हिमाचल प्रदेश):  .- ६ 
कौन नचाए नाच-- 1986 1 १ As 


राज्यपाल सम्मान 


1989 में तत्कालीन राज्यपाल श्री जगमोहन द्वारा नकद पुरस्कार । 25000/- 
निदेशन 
नाटक 
1. बाबा जित्तो--लेखक प्रो. रामनाथ शास्त्री। | Sco ip $ 
Sep, 1986--उत्तरी संभाग नाट्य महोत्सव-कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 1 - 01 0 
जन संपर्क तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा के सहयोगं से संगीत 
नाट्य अकादमी, दिल्ली द्वारा आयोजित । 
1986--अभिनव थियेटर जम्मू । : 2 ae 
Jan, 1987--राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव, दिल्ली । 
संगीत नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित | 
Feb, 1987 --चण्डीगढ़ उत्सव--समकालीन कलाएं, राष्ट्रीय महोत्सव | 
उत्तरी संभाग संस्कृति केन्द्र, पटियाला । 
Oct, 1987---आखिल भारतीय नाट्य महोत्सव, शिमला भाषा और संस्कृति विभाग 
द्वारा आयोजित | 
April 1992 --राष्ट्रीय बहुभाषायी नादूय महोत्सव, भारत भवन--भोपाल (मध्यप्रेदेश) । 
1993--राष्ट्रीय पर्वतीय नाट्य समारोह--नेनीताल 
राष्ट्रीय नाटक विद्यालय द्रा आयोजित 
(इसके अतिरिवत अब तक चालीस प्रदर्शन) 
2. महाभोज- मन्नू भंडारी (हिन्दी) डोगरी रूपान्तरकार Ae : x 
प्रो. रामनाथ शास्त्री । र 
Jan- 1990--उत्तरी संभाग नाट्य महोत्सव-इलाहाबाद संगीत नाट्य अकादमी, दिल्ली 
तथा उत्तरी केन्द्रीय संभाग संस्कृति केन्द्र द्वारा प्रायोजित । 
March 1990--राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव-नई दिल्ली 
संगीत नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित 
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Dec, 1990--नांदिकर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव--कलकत्ता । 
Jan. 1991--नाटूय उत्सव, 91--शिमला (हिमाचल प्रदेश) 
उत्तरी संभाग सांस्कृतिक केस्ट्र पटियाला द्वारा आयोजित | 
June 199 1--पव॑तीय पर्व “91 नैनीताल (उत्तर प्रदेश) 
उत्तर मध्यक्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र--इलाहाबाद द्वारा आयोजित | 
16—March—1993—ाष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नयी दिल्ली के लिए बिशेष प्रदर्शन | 


March—1993 
19—27 राष्ट्रीय नाद्य समारोह बेंगलोर 
March 1993 ,, धारवाड) 
~ बेलगाम & कर्नाटक 
“बीजापुर | 
-ण्गुलवर्गा 


कर्नाटक नाटक अकादमी व संगीत नाटक अकादमी दिल्ली का संयुक्त आयोजन | 
अब तक लगभग चालीस प्रदर्शन । 


3, नन्हें कंधे नन्हें पर ~ श्री राम वर्मा | 
Nov. 1983--छठी उत्तर भारतीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता--धमंशाला । 
Nov. 1983--अभिनय कला मन्दिर, afer भारतीय 
सांस्कृतिक प्रतियोगिता--पठानकोट | 
4. कोन नचाए नाच--रविदीप | 
Sep. 1984--अभिनव थियेटर--जम्मू | 
Sep. 1985_-उत्तरी संभाग नाट्य उत्सव चण्डीगढ़ | 
संगीत नाद्य अकादमी--दिल्ली तथा पंजात्र 
संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित । 


5, पोस्टर--स्व. डॉ शंकर शेष 
Dee, 1985--अभिनव थियेटर जम्मू 


1988--शिमला, गेयटी प्रक्षागृह 
1991--अभिनव थियेटर-जम्मू 


6. कसाई बाड़ा--श्री शिवमूति 
Sep, 1987--अभिनव थियेटर लम्मू 
Oct. 1987__अभिनव थियेटर जम्मू 


7. चोराहा--डॉ. सुदर्शन मजीठिया (नाटक प्रथम मंचन) 01 “RN 
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B. Sep, 1988--राष्ट्रीय हिन्दी नाट्य उत्सव-देहरादून (उत्तर प्रदेश) . . - ५ 
सांस्कृतिक कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित. र 


A, Dee, 1983--अभिनव थियेटर जम्म 4 & 5४०१ 


जॅ 


(जम्मू काश्मीर राज्य व पंजाब राज्य में लगभग पन्द्रह प्रदर्शन) 


8. -हिमाचल--शिमला (हिमाचल प्रदेश) में 
August 1988—aeq दिन की कार्यशाला के अंतर्गत तैयार किया गया संगीत नाटक - 
(हिमाचल, चण्डीगढ़, अम्बाला, दिल्ली, भहमदाबाद, जयपुर में 

लगभग पचास प्रदर्शन) 


9. भोमा--बादल सरकार 
Dec, 1989 --चतुर्थ उत्तर भारत सांस्कृतिक प्रतियोगिता पटातकोट--(पंजाव) 
Sep. 1989 थियेटर केप 93--अभिनव थियेटर--जम्मू 


10, घेरा--बार्तोल्त ब्रेख्त (Bretolt Brecht) 


Nov, 1990--अभिनव थियेटर--जम्मू 
संगीत नाट्य अकादमी द्वारा प्रायोजित 


(कटड़ा में दो प्रदर्शन) 


11, होलो--मूल मराठी--महेश एलंकुचवार 
अनु. बसंत देव 

1991--अभिनव थिय्रेटर--जम्मू 

1992--अभिनव थियेटर--जम्मू 


(लगभग दस प्रदर्शन) 
12, मरे हिस्से की धूप कहां है--ले. प्रो. रामनाथ शास्त्री 
1991--अभिनव थियेटर जम्मू 
1993-उत्तरी संभाग संस्कृति केन्द्र--पटियाला 


(लगभग तीस प्रदर्शन) 


13. आज कौ ओरत-ले. बलवंत ठाकुर 
1992 (थियेटर इत एजुकेशन के अन्तर्गत) अभिनव थियेटर--जम्मू 


1993 (थियेटर इत एजुकेशन अभिनव थियेटर--जम्मू के अन्तर्गत) 
(लगभग पचास प्रदर्शन) 
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लंधु नाइक `` ` ड 
ae लाश किसकी है--ले, बलवंत ठाकुर 
1986--अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता-पठानकोट (पंजाब) 
लघु नाटिका 
औरत, HATS दा हाल, मते coat दा हाल, सुनो ए कहानी, मेरे भी हैन किश 
ख्वाब, शेषनाग दा भार, आग, भारत छोड़ों, ए ते साढ़ी जंग नेई, Ta, गिरगिट'। 
कार्यशालाएं र 
1. नब्बे दिवसीय रंग कार्यशाला-शिमला 
2. चालीस दिवशीय रंग कार्यशाला--थियेटर कैप 189 
संगीत नाट्य अकादमी दिल्ली के सहयोग से 
3. द्विमाही रंग कार्यंशाला--थियेटर कैप '90 
संगीत नाटक अकादमी--दिल्ली के सहयोग से 


4. द्विमाही रंग कार्यशाला--थियेटर कैप “91 
संगीत नाठक अकाइमी--दिल्‍्ली के सहयोग से 


5. बीस रंग करमंशालाएं--शिक्षा में थियेटर कार्य-क्रम के अन्तर्गत 
शिक्षा विभाग--जम्मू काश्मीर के सहयोग से 


6. 1991 से नियमित रूप से बच्चों की कार्यशाला जारी है। 
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किताबें-- | 
साहित्यिक समझ, विवेक तथा प्रतिबद्धता : डॉ. सुवास कुमार, पेनमैन पब्लिशसँ, 
24/30, शक्तिनगर, दिल्ली--110007 पृ. सं. 120, मह्य 20=00 रुपये मात्र 


लोकतांत्रिक संवाद-सहिष्णु आलोचना 


Ost. रवि रंजन. 


सामान्यतः समोक्षा का काम साहित्य-परम्परा के मूल्यांकन के साथ-साथ अपने समय 
की सर्जनात्मकता की सार्थकता, उपयोगिता, उपलब्धि, देत और संभावना. को आकलित 
करना है । परन्तु एक जागरुक समीक्षक साहित्यिक कृतियों पर विचार करते हुए पूरी 
तटस्थता और ईमानदारी के साथ न केवल अपने समय की क्रियात्मक बौद्धिक चेतना को व्यव- 
स्थित करने की कोशिश करता है बल्कि इसके साथ ही वह अपने युग के महान्‌ प्रश्नों से भी 
टकराता है। इसलिए चाहे वह सिद्धांत-तिरूपण करे या रचनात्मक मूल्यों का निर्धारण करे, 
उसकी स्थापनाओं में यदि हमें उसकी अपती समझ, उसका अपना जीवन-विवेक तथा उसकी 
अपनी प्रतिबद्धता को झलकियां दिखाई दे, तो, यह स्वाभाविक ही है। कहना न होगा कि. 
जो लोग रचना और आलोचना की श्रेष्ठता के लिए रचनाकार और आलोचक से आत्यंतिक 
तटस्थता की मांग पेश करते रहे हैं, जनपक्षकर लेखन के बारे में उनकी क्या राय. रही है ओर; 
तटस्थता की आड़ में वे कितको अपता शिकार बनाते रहे हैं । डाँ सुवास भुमार की अद्यतन 
ऑलोचना-पुस्तक “साहित्यिक समझ, विवेक तथा प्रतिवद्धता इस दृष्टि से एक विथारणीय 
कृति है जिसमें संग्रहीत कुल दस निंबंधों में हिन्दी साहित्य के कूछ महत्वपूर्ण कालखण्डों, 
रचताकारों, आलोचकों आदि के अलावा “साहित्य और राजनीति के सरोकार”? शीर्षक के 

अस्तगत कुछ बहुविचारित मुद्दों पर पूरी गंभीरता के साथ पुनविचार किया गया है। 


सवास कुमार पिछले दो-तीन दशकों से हिन्दी के अक्षर-जगत में अग्रणी भूमिका अदा. 
करत रहे हैं । वे एक ही साथ कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि कई विधाभओं में 
लिखते रहे है। यदि एक ओर सुवास कुमार के रचनात्मक लेखन में पाठक को गलदध 
भावकता की बजाया एक सजग समाजालोचक की विश्लेषण धमिता जगाए रहती है तो दुसरी 5 
ओर हम देव सकते हैं कि कोपे ““जीवन संग्राम की भाषा” मातेवीयता. के. सहज संश्लेष Ho 
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उनकी आलोचना की ताककता का व्यापक तथा सुसंगत परिदृश्य बनती है । संभवतः इसी 
कारण विवेचन-विश्लेषण क्रम में वे सदा से बैचारिक रक्तपात के डर से विवादास्पद मुद्दों 
से कन्नी काट लेने या इसके विपरीत आत्यंतिक “पोज़ेमिकल” ढंग से बेमतलब विवाद खड़ा 
करने के विरोधी रहे हैं । डॉ. नामवर सिह ने आलोचना को “बुद्धि की मुक्तावस्थ।” कहा 
हे। यह मुक्‍तावस्था सुवास कुमार की आलोचना में बहुत हद तक जनवादी लोकतांत्रिक 
संवाद सहिष्णुता के रूप में विद्यमान है । आलोच्य पुस्तक की “प्रस्तावना” में लिखित यह 
वाक़्य कदाचित्‌ सुवास कुमार के आलोचनात्मक लेखन का घोषणा पत्र प्रस्तूत करता प्रतीत 
होता है--““ताहित्य के सौन्दर्य का उद्घाटन और परीक्षण करने वाली आलोचना में सही 
साहित्यक समझ, विवेक और प्रतिबद्धता होती ही चाहिए। आलोचना से सहमति अनिवार्य 

. नहीं वह तव भी सार्थक है अगर रचता के नवीत सौन्दर्य-संकेतों की खोज की उत्तेजना 
जगा सके ।? 


आलोच्य पुस्तक का पहला निबंध “साहित्य और राजनीति का सरोकार” न केवल 
सर्जेनात्मकता के संदर्भ में एक लम्बे अरसे से चली आ रही व्ग्रक्तिवादी और आत्मकेन्द्रित 
दृष्टि के प्रतिपक्ष में है बल्कि इसके साय ही वहां “तथा कथित प्रतिवद्धतावादियों? की 
जड़सूत्रतावादी “निष्प्राण प्रतिबद्धता” की भी अच्छी तरह से खबर ली गयी है। सुवास 
कुमार ने इस संदर्भ में साफ लिखी है कि “कोरी प्रतित्रद्धता कोई अर्थ नहीं रखती । जिस 
प्रकार साम्यवाद का सिर्फ सैद्धांतिक अध्ययन हमें व्यावहारिक नहीं बता सकता उसी प्रकार 
अव्यावहारिक तथा अविश्वसनीय प्रतिबद्धता भी साहित्य को हानि ही पहु चाती है 1”? 
[ पू. 3 ] प्रसंगवश मुझे पाब्लो Fear की एक पंक्ति याद आ रही है जिसमें ऊपर उद्धत 
पंक्तियों की वैचारिक प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है-- “जो कवि यथार्थवादी नहीं है, मृत 
है ओर जो केवल यथार्थवादी है, मरा हुआ है।” आलोच्य पुस्तक के इस पहले ही निबंध से 
गुजरते हुए महसूस किया जा सकता है कि एक जमाने तक समस्त बुजुंआ सौन्दर्य-दृष्टि को 
व्यर्थं और वाहियात बताने वाली वामंथी आलोचना का आवेग अब थिरा गया है और शीत 
युद्ध की समाप्ति के बाद आज वह किस कदर आत्मालोचन के दौर से गुजरकर जीवन एवं 
साहित्य-सृजन के प्रति ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक और सम्पूर्णंतावादी रुख अख्तियार 
कर चुकी है। 


“भक्तिकालीन ईश्वर तत्व का सामजिक पक्ष” इस पुस्तक का दूसरा निबंध है जिसमें 
भक्तिकाव्य विषयक भाववादी-आत्मवादी स्थापनाओं का खंडन करते हुए भक्ति के म्म में 
अन्तनिहित सामाजिकता को विश्लेषित किया गया है। लेखक की मान्यता है कि “भक्ति 
कालीन ईश्वर fay हो अथवा सगुण वह लोकनिरपेक्ष नहीं हो पाता क्योंकि भक्तिकाव्य 
की लोकवादी भूमिका सबल है । ईश्वर की लोक-सापेक्ष भूमिका भक्‍त कवि के कोरे 
बुद्धिविलास की उपज नहीं होकर उसको समाण-सम्बद्ध सोन्दरयंग्राही चेतना से संभव हुई थी । 
.--वॉस्तव में भकत कवियों की आस्था का केन्द्र मनुष्य ही था। “[ पृ. 8 ] इस निबंध में 
विशेष रूप से ध्यान खींचने वाली एक ओर बात यह है कि भक्‍्तिकाव्य की सामाजिकता का 
विश्लेषण करते हुए आलोचक ने तुलसीदास से काव्य की सामंती सामाजिकता से सूर-काव्य 
की सामाजिकता को बड़ी ही बारीकी के साथ अलगाक़र देखा 'है। . उसके अनुसार सर का 

अव पर 
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बुन्दावत भी तुलसी के रामराज्य की ही तरह आदशं कल्पना तो है पर “यह स्वयं में आदिम 
समाज के गुणों से समृद्ध है । इसके लोग सरल भोर भोले-भाले हैं जो सपने सामाजिक जीवन 
में यदा-कदा होने वाली सामंती घुसपैठ के प्रति तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ..-इस 
वृन्दावन में जात-पात और भेद-भाव नहीं है । [ पू. 15 | - 


सामान्यतः आचार्य रामचन्द्र wae का नाम हिन्दी आलोचना में छायावाद विरोधी 
आलोचक के रूप में कुख्यात सा रहा है । डॉ. सुवास कुमार ने अपनी इस पुस्तक के 
“छायावाद और शुक्ल जी” शीर्षक तीसरे निबंध में तरपूर्ण ढंग से इस आमफहम से हो गए 
मिथ को तोड़ा है। उके अनुकार “अपने समकालीन छाणवादी, आन्दोलन के साथ 
आचार्य का रिश्ता इन्द्रमूलक था ...यद्यपि इसे ava [झगड़े ] के रूप में अधिक और द्वन्द्वात्मक 
[परस्परतापरक,] रूप में कम देखा गया है ।” [ पृ. 16 ] जाहिर है कि छायावादी काब्य 
में यद्यपि भावना, संवेदनां, परिकल्पना और व्यक्तित्व का अंतरंग ही मुख्यत : सम्प्रेषणीय रहा 
है, फिर भी उसे एक वैयक्तिक या नितांत व्यक्तिवादी साहित्य मात्र मान लेना एक सूक्ष्म 
भूल है। कारण यह कि छायावादी काव्य, नाटक, कहानी और उपन्यास के रचना-सूत्रों और 
विचारपक्ष में कर्तव्य, व्यावहारिक यथार्थ ओर परिवेश से सम्बंधित अनेकानेक स्थापनाएं हें 
जो आदर्श और स्वभाव से संयुक्त पारिवेशिक वैषम्य के धरातल पर निगढ़ मानव सत्य का 
परिचय दे चुकी हैं । ऐसी स्थिति में आचार्य शुक्ल जैसे विवेकरान्‌ आलोचक द्वारा छायावाद 
की उपलब्धियों को पूरी तरह खारिज कर देने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । हां ! आरंभ में 
ही उन्होंने छायावाद की कुछ सीमाओं का निर्देश अवश्य कर दिया था जो कि कालान्तर में 
छायावादी रचनाभियात के स्वास्थ्य के लिए कितना पोषक रहा, यह अलग से बताना शायद 
आज जरूरी नहीं हैं । संव तो यह हैं कि हिन्दी में शुक्ल जी को छायावाद-विरोधी आलोचक 
के रूप में प्रचारित करने के पीछे नंददुलारे वाजपेयी का शुक्ल-विरोधी अभियान था | 


आलोच्य पुस्तक में आचार्य शुक्ल के अलावा हमारे समय के जानेमाने आलोचकों पर 
गंभीरतापूर्वक विचार किया गया हैं । डॉ. सुवास कुमार का आलोचक अपनी धर्मंविनम्रता 
और बौद्धिक तैयारी के साथ इन दी तिबंधों में डॉ. रामविलास शर्मा और डॉ. नामवर fag 
जैसे स्थापित आलोचकों की सुसंगत मान्यताओं को तो स्वीकारता है पर जहां कहीं भी उसे 
उनके विवेचन विश्लेषण में कमी दिखाई पड़ती है, उनसे असहमत होने में वह संकोच नहीं 
करता । उदाहरण के लिए डॉ. शर्मा की “हिन्दी जाति का साहित्य” वाली धारणा का 
तकंपर्ण प्रतिवाद प्रस्तुत करते हुए सुवास कुमार ने साफ लिखी है कि “यह एक नयी और 
चौंकाने वाली मान्यता है इयोंकि हिन्दी शब्द का व्यवहार साहित्य और समुदाय दोनों के 
संदर्भ में राष्ट्रीय [भारतीय] अर्थ में होता रहा है... हिन्दी : को देखा जाए तो शह विभिन्न 
जातीयताओं का समूह है । --- वस्तुतः हिन्दी के स्वाभाविक ऐतिहूय और वैशिष्ट्य की 
पड़ताल तो अत्यावश्यक है किन्तु इसके लिए जातीयता का सवाल उठाना उसे लगभग संकरा 
बना देने जैसा है । [पुः 41] 


at, नामवर सिंह की आलोचना पर सुवास कुमार ने पूरे मनोयोग से लिखी हे । 
वस्तुतः उतकी यह समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अनोबा उदाहरण है। 
उनका यह निबंध संभवतः सर्वप्रथम “पहल” के नामवर सिह पर केन्द्रित विशेषांक में 
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भकाशित हुआ था ओर जोर देकर कहना चाहूगा कि वहां भी इस विषय पर इतना सघन 
“तथा सांगोपांग विश्लेषण कदाचित्‌ किसी अन्य निबंध में नहीं है । सुवास कभार ने रेखांकित 
किया है कि “परम्वरा, प्रयोग और प्रगतिशील चेतना के अन्तर-सम्बन्धों की खोज इतनी 
शिद्दत से करने वाला आलोचक हिन्दी में खोजने से ही मिलेगा । परिणामस्वरूप नामवर जी के 
लिए काव्य-प्रतिमान ठोस और ठस नहीं होकर पर्याप्त लचीले होते हैं जिनसे पुराने का 
नवमूल्यांकन और नये का स्वीकार संभव हो सके । [पृ. 51] सुवास कुमार के इस निबंध 
से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि निबंधकार न केवल नामवर सिंह के सम्पूर्ण आलोचनात्मक 
लेखन के रेशे-रेशे से ही वाकिफ हैं बल्कि उनकी चितन-प्रक्रिया के विभिन्न सोपांनों तथा 
प्रस्थानबिन्दुओं को साहित्यिक रचनात्मकता के इतिहास के साथ-साथ समकालीन साहित्य- 
सृजन की प्रक्रिया से जोड़कर विश्लेषित करने में भी वह्‌ पूरी तरह सफल रहा है। संभवतः 
इसीलिए यह निवंध अनेकानेक उपशीर्षकों के अन्तरगत लिखा गया है जिनके लिए सूत्र नामवर 
fag द्वारा उपस्थावित विभिन्न प्रतिपत्तियों से लिए गए हैं । 

-आम तौर पर किसी बड़े रचनाकार या आलोचक पर लिखते हुए लोग या तो परिप्रशन 
के अतिरिक्त आग्रह से मुक्त नहीं हो पाते या कई बार अच्छे बुरे की परवाह किये बिना उस 
पर ताबड़तोड़ प्रहार करके उसे अपनी तरह वोता बना देने का भ्रम पाले रहते हैं । यह 
सुखद है कि अपने विवेचन-विश्लेषण के क्रम में डॉ. सुवास कुमार का आलोचक इन दोनों ही 
अतिवादो से बचा रहा है। इस निबंध में दिनकर एवं श्रीकांत वर्मा के मूल्यांकन संदभ में 
नामवर सिह के आलोचक की सीमाओं का निवर्शन इस बात का प्रमाण है । 


इन सवके अलावा आलोचूय पुस्तक में रेणू, परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, चतुरसेन 
शास्त्री तथा ज्ञानरंअत की रचनाशीलता का अलग-अलग मूल्यांकन प्रस्तुत करते हुए 
परम्परावाद, आधुनिकतावाद, अंधराष्टूबाद, पूनरूत्थानवाद, आदि के साथ-साथ कठमुल्ले 
वामपंथियों को भी अच्छी तरह खबर लो गयी है तथा इन सबसे तीब्र और तकंपूर्ण ढंग से 
असहमति जाहिर की गयी है। : 


अन्ततः हम कहना चाहेंगे कि डॉ, सुवास कुमार की यह कृति हमारी साहित्य परम्परा 
के विकास के विभिन्‍न सोपानों में निहित मानवीय सरोकार को समकालीन जीवन-बोध के 
परिप्रेक्ष्य में परखने की एक सार्थक कोशिश है । आज जबकि आलोचना पर यथार्थ को ठीक- 
ठीक न देख पाने का आरोप चस्पां कर उसकी विश्वसनीयता को ही कटघरे में खड़ा किया 
जा रहा है, यह पुस्तक हमारे समय की हिन्दी आलोचना की सीमाओं के बजाय उसकी 
उपलब्धियों का एक बेहतर नमूना है । यद्यपि इस पुस्तक के कई अंग “वोलेमिकल” शेली में 
लिबित हैं पर कुल मिलाकर आलोचक की नीयत पाठकों को बेमतलब उलझाने की जगह 


उलझी गुथियों को सुलझाने की ही है, जो कि समकालीन आलोचना की सेहत के लिए एक 
अच्छी बात है। अस्तु । : - 
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एक थे प्रो. बी. लाल (कहानी-संग्रह) ; लेखक : मिथिलेश्वर ; प्रकाशक किताबघर॑, 
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प्रेमचंद की परम्परा को घसीटने की मजबरी 


0 हरिकृष्ण कौल 


परम्परा विकासोन्मुखी होती है और कदाचित इसी लिए श्रेयस्कर भी होती है 1 जहां 
विकास रूद्ध हो जाता है वहां परम्परा रुढ़ि बन जाती है । रूढ़िबद्धता साहित्य और साहित्यिक 
परम्परा के लिए सब से वड़ा खतरा है--चाहे वह प्रेमचंद की परम्परा ही way नहो। 
प्रेमचंद ने निम्न और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के जीवन के विविध saat तथा तत्कालीन 
परिवेश में मानव सम्बन्धों के यथार्थ चित्रण को सोह्देअता से जोड़कर एक ऐसा कथा संसार 
रचा जो एक साथ, Uae गेल्ज और राबटं केलाग के शब्दों में, प्रतिरूपात्मक (representa- 
tional) और दृष्टांतक (illustrative) है और इस प्रकार हिन्दी में यथार्थपरक और सार्थक 
कथा परम्परा का सत्र पात किया । अपने अनुभूत और अजित सत्य की सशबत अभिव्यक्ति 
के लिए प्रेमचंद ने भाषा की सम्भावनाओं को जिए जा रहे जीवन को भीतर ही खोजने का 
प्रयत्न किया और सभी प्रकार के कृत्रिम अलंकरण को अस्वीकार करके ऐसी शिल्प चेतना का 
परिचय दिया जिसकी कलात्मकता उसकी सहजता में ही निहित थी। दूसरे शब्दों में कहा 
जा सकता है कि सहजता और अझ्कत्रिमता के प्रति इस आग्रह के बावजूद प्रेमचंद भाषा ओर 
शिल्प के मामले में “नयी सम्भावनाओं? के प्रति उदासीन नहीं थे आर्राभक .कहानियों की 
स्थूल और सपाट वर्णेनात्मकता से लेकर ‘ana’ की सांकेतिकता ओर नाटकीयता तक की 
विकास यात्रा इस बात का प्रमाण है । निष्कर्षतः प्रेमचंद को भाषा या शिल्प चेतना को सरल 
कहना एक ऐसा अतिसरलीकरण है जिसने अनेक भ्रामक धारणाओं को जन्म दिया है। 
दुर्भाग्य यह है कि इस प्रंकार की आंत धारणाओं के शिकार पाठक ही नहीं, हिन्दी के कुछ 
समकालीन कहानीकार भी हैं जिनमें “एक थे प्रो, बी, लाल? के लेखक भी एक हैं । 


“एक थे प्रो. बी. लाल” मिथिलेश्वर का नबा कहानीम्संग्रह है जिस में कुल अठारह 
कहानियां हैँ । शीर्षक-कहनी संग्रह की अंतिम कहानी है । अतः इले लेखक का “अंतिम शब्द? 
(लास्ट वर्ड) मानकर इस पर अंत में ही चर्चा उचित रहे गी । शेष कहानियों के विषय गाँवों 
की वर्ण व्यवस्था, मध्य वर्गीय जीवन के खोखलेपन, शहरों द्वारा गांवों के शोषण, समाज में 
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नारी के शोषण, बेईमान दुनिया में ईमानदार बने रहने के खतरों आदि से सम्बंधित हैं। ये 
कमोबेश वही विषय हैं जो हमें प्रेमचंद की कहानियों में भी मिलते हैं। समय के परिवर्तन 
के बावजूद साहित्यिक कृतियों के आधार और विषय बनने वाले आधारभूत सत्य भले ही 
अपरिवतित रहते हों किन्तु उनकी समझ और फलतः साहित्य में उनका निरूपण अवश्य बंदल 
जाता है| परिवर्तित बोध और निरूपण अनिवार्यतः नये शिल और नई भाषा की मांग भी 
करते हैं । इस मांग के पीछे नई परिस्थितियों का दबाव ही नहीं, पाठकों का परिवर्तित और 
परिष्कृ भाव-वोध भी होता है । निःसंदेह आज का पाठक लेखक़ से उस रवैये की अपेक्षा नहीं 
करता है जो प्रेमचंद ने अपने पाठकों के प्रति दर्शाया है। लेकिन सेद है कि “एक थे प्रो. 
बी. लाल! का लेखक अपने पाठकों के प्रति कुछ वैषा ही रवैया और went इख्तियार करता 
है जैसा प्रेमचंद ने अपने समथ के अशिक्षित और अद्धं शिक्षित पाठकों के लिए इस्तेमाल किया 
था | वह पाठकों के आगे सारी बातें विस्तार से खोलकर रखता है और फिर उपे समझाता 
है कि इन बातों से उसे कौन सी सीख मिल सकती है | —” अजूबी और अनोखी लगने वाली 
यह घटना लोगों की इच्छा-अनिच्छा के वावजूद गांव की सर्वमान्य जिन्दगी का अंग बन गई। 
निषिद्ध और वर्जित चीजें शुरू में ग्राह्य नहीं होती हैं, पर जब मजबूती से आ टिकती हैं तो 
उनके अस्तित्व को स्त्रीक्रारने के लिए वाध्य हो जाते हैं लोग | तब उनके प्रति उनकी 
आपत्तियां भी स्वतः ध्वस्त होने लगती हैं। मघेसर की शादी के साथ भी यही हुआ ।” 
(गांव का मधेसर) यहां मिथिलेश्‍वर भी प्रेमचंद-नहीं, शुरू शुरू के नीसिखुआ प्रेमचंद की 
तरह ही एक सर्वव्यापी सर्वज्ञ वक्ता की भूमिका निभाते हुए जो दृश्यमान है भौर जो नहीं 
है, उस सब का वर्णन करके स्थिति में निहित जीवन सत्य सूत्ररूप में पाठकों के सम्मुख 
रखता हे । संग्रह की अधिकांश कहानियाँ पंढने के बाद पाठक के लिए यह haar करना 
मुश्किल हो जाता है कि उसके सामने प्रेमचंद फिर से अवतरित हुआ-है या उसका सामना उस 
के फकीर से हो रहा है जिस लकीर को स्वयं प्रेमचंद ने भी प्रौढ़ होने पर छोड़ 
या था। ४ 


लेखक लीक से हटकर लिखता है या किसी पिटी पिटाई लीक से: सटा रहता है-- पाठक 
की दृष्टि से यह प्रश्‍न शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना. यह कि लेखक का उसके प्रति 
रवया क्या है £ वह उसे क्या समझता है? यदि लेखक पाठक को अपने अनुभव का भागीदार 


बनाने के प्रयत्न करने के बजाय उसे सिखाने समझाने की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश 
करता > तो पाठक का अपमानित अनुभव करना स्वाभाविक है। मघेसर. की शादी का ही 


अपने पाठक को मधेसर से भी कम बुद्धि बाला समझता ३ 

-एड्गर एलेत पो की कहानी कला विषयक मान्पताएं -आज :बीसवीं शती के अंत पर उतनी 
प्रासंगिक नहीं रही हों । किन्तु उसका यह मत आज भी. समीचीन ओर युक्ति संगत है fi 
कविता की ही भाति कहानी के लिए भी अनावश्यक संक्षिप्तत्ा Po वच के 
“विस्तार अधिक आपत्तिजनक और इस कारण अधिक परिहाय है 1 > id 
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संग्रह के आरम्भ में लेखक ने रूप में नेपथ्य की बातें शीर्षक से संगृहित कहानियों की 
रचना प्रक्रिया पर चर्चा की है। 141 पृश्ों की पुस्तक में आरम्भ के ये 16 पृष्ठ ही कंदाचित 
रोचक और सार्थक हैं । इन पृष्ठों में कवाकार ने ईमानदारी से आत्मीय लहजे में बताया है कि 
उसे कथा सृजन के लिए कब, कैसे और कहां कोई विषय हाथ लगता है और संग्रह की आंठों 
कहानियों की पृष्ठभूमि और प्रेरणा-स्रोतों पर भी प्रकाश डाला है । इससे कथा-स्थितियों के 
कुछ ऐसे प्रच्छत्त कोण भी आलोकित हुए हैं जितकी ओर यदि कहाती रचते समय लेखक की 
नजर गई होती तो कहानियों की अपील और अर्थवता में यथेष्ट वृद्धि हुई होती । उदाहरण- 
स्वरूप संग्रह की शीर्षक कहानी “एक थे प्रो. बी. लाल? को लिया जा सकता है जो संग्रह की 
अन्तिम कहानी भी है । 'तेपथ्य की बात” से पता चलता है कि प्रो. बी. लाल लेखफ के 
पिता थे ओर विलक्षण प्रतिभा से सम्पन्त थे । उनका देहान्त अहा आयु में ही 1966 में हुआ 
था और उस समय उनका पुत्र ओर हमारा कथाकार मिथिलेश्‍वर दसवीं कक्षा में ही पढ़ता 
था । प्रो. वी. लाल की मुत्यु के वाद भी उनका सुपुत्र उनकी विद्वता के आतंक से मुक्त नहीं 
हो पाया ।.इस सुपुत्र के बारे में लोगों की टिप्पणियाँ कुछ इस प्रकार की होती--कहाँ ज्ञान 
विज्ञान के सागर प्रो. बी. लाल और कहां उनका (कूढ॒मग्ज, कूपमंड्क, कु--) पुत्र! लेकिन 
यह तो नेपथ्य की बात है । कहानी के मंच पर हमें केवल प्रो. बी. लाल की अद्वितीय विद्वता 
अपने उदात्त और श्रद्धास्पद ST Hada शो मायमात रूप में दुष्टिगोचर होती है। यदि इसके 
साथ उनके कद्दावर व्यक्तित्व के आगे कांपती बोने बेटे की झलक Ro क्षण के लिए ही कहानी 
के स्टेज पर नजर आती तो चेखव के प्रसिद्ध नाटक “सीगल” जेसी त्रासदी की सृष्टि हो जाती 
या कम से कम प्रो. बी. लाल की महानता का एक और आयाम झलकता । लेकिन कथाकार 
प्रो. बी. लाल की भूरि-भूरि प्रशसा करके पिता के प्रति अपना ऋण चुका कर ही संतुष्ट हो 
गया है। या फिर ऐसा लगता है नेपथ्य में छिपे लेखक-प्रॉम्पटर के पास पूरा और सही स्क्रिप्ट 
है। मगर मंच पर उदित ओर प्रकट हुए कथाकार-अदाकार साहित्य सम्बंधी क्रिन्हीं सीधी सादी 
“लोक वासी? धारणाओं से कुछ इस प्रकार आक्रांत है क्रि वह नेपथ्य के पीछे से मिलने वाली 
“्रॉम्पटिंग की ओर कोई ध्यान न देकर वार्तालाप भूलकर अत्यन्त सम्भावनाओं से युक्‍त कथा 
स्थिति को नीरस एकालाप और एकांगी कहानी के रूप में पेश करता है । 


शौराज्ञा : भगस्त-सितम्बर ?94 /-§5 





खोई हुई थाती (कहानी संग्रह) ; लेखक : गंगा प्रसाद “विमल? ; प्रकाशक : किताबघर, 
दरिया गंज, नई दिल्ली ; पृष्ठ संख्या : 170 ; मूल्य : 40 रुपए । 
= त Se 





साजाजिक विकृतियों के बीच खोई मानवीय संवेदना की थाती । 


कहानी ने लप और शिल्प की दृष्टि से ही नहीं, वैचारिक धरातल पर भी अन्य 
साहित्यिक विधाओं से भिन्त अपनी अलग पहचान कायम रखी है। फ्रॅंक ओ कोतर ने 
अपनी “अकेली आवाज? में जोर देकर कहा है कि कहानी समाज के छोर की ओर धकेले 
भोर डुब्रोये गए लोगों की ही कथा कहती है । इसमें एक साथ समाज के प्रति व्यंग्य और 
व्यत के लिए संवेदना मिलती है। समाज के विरोध, अस्त्रीकार ओर उदासीनता के बीच 


व्यक्ति की व्यथा और जिजीविषा हीं एक सार्थक कहानी का रूप लेती है तथा गोगोल के 


आकाके अकाकीविच, मंटो के टोबा टेक fag या रेणु के पंचक्रौड़ी मिरदंगिया जैसे कथा- 


पात्रों की त्रासदी सामाजिक सम्बंधों की विरूपता की पृष्ठ भूमि में ही उभरती है । 


े “समझदारी? उन्हें कहने या करने से रोकती 
है । जिनकी अकमंण्यता और उदासीनता उस व्यवस्था के विरूप को और भी घिनौता बना 


देती है जिसमें अभिशप्त ब्यक्ति निरंतर aga जाते है । इस समाज में अधिकतर महानगर 
वासी, सँथानी, बुद्धिजीवी, अबत्रार जीवी, पुरानी पीढ़ी के आस्थावान श्रद्धालु और नई 
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पीढ़ी के विद्रोही कलाकार सत्र प्रकार के भद्र लोग हैं जो अपनी ब्यस्तता के कारण स्टेशन 
पर पेशाबघर से सटकर ढावा ओर गृहस्थी चलाने वाली युवती या राजधानी के सांस्कृतिक 
परिसर (मंडी हाउस क्षेत्र) में खोबचा लगाकर शराबी पति और नन्हें नन्हें बच्चों का पेट 
पालने वाली औरत को देखकर भी अनदेखा करते हैं लेकिन महत्वपूर्णं बात यह है कि 
समाज के छोर पर ड्वरते-उत्ररते अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत ये छोटे आदमी 
इनके आस-पास गाड़ियों में घूमने वाले या पैदल टहलने वाले वड़े आदमियों को देखकर 
अनदेखा नहीं, बल्कि उन्हें देखने से ही इन्कार करते हैं । लगता है कि दोनों के बीच सारे 
सम्बंध-सूत्र टूट गए हैं । सत्र प्रकार की फ्रिया-प्रक्रिया, सभी घातःप्रतिघात समाप्त हो गए 
हैं । केवल “सपनों का aa’ और “सैलानी? के पात्रों को भद्र लोगों के इस समाज से किसी 
सहानुभति की अपेक्षा है। संयोग से इन दोनों कहानिथों के पात्र विदेशी हैं जिन्हें विश्वास 
या त्रम है कि भारत में अभी भी पुरानी मर्यादा या पुराने मूल्य जीवित हैं । 


सामाजिक विषमता के तीव्र बोध के वावजूद विमल की इत कहानियों का मुख्यवाद 
किसी विचारधारा के ग्रामोफोन पर वजने वाजा वर्गगत् धुवता का कोई वीरगीत नहीं, 
अपितु वास्तविकताओं के विरूप के भीतर व्यक्ति की दुर्गेति का रोदन है । कहानियों की 
सार्थकता और प्रासंगिकता को ठीक ठीक समझने के लिए इस मुख्यवाद के साथ साथ उस 
सहायकनाद को पहचानना भी जरूरी है जो संग्रह की अधिकांश कहानियों से ध्वनित होता 
है । यह सहायक या क्षति, अप्राप्ति और नांस्टैलजिआ का है जो मोहभंग से आगे 
की अवस्था है। चालीत वर्ष पूर्वं मोहभंग से जनित पीड़ा ही नवलेखन के लिए प्रेरक 
शक्ति रही थी । लेकिन पिछले कुछ वर्षो में जव विश्वासों विचारधारों के वे बचे खुचे 
स्तम्भ, जिनसे पहले मोह और फिर made हुआ था, धराशायी हो गए तो मोहभंग की 
बात भी अप्रासंगिक हो गई। मोहभंग के स्यान पर क्षति, अप्राप्ति और नॉस्टलजिआ से 
उतपन्न अवसाद ही संग्रह को सभी कहानियों में और शीब॑क कहानी “बोई हुई थाती? में 
बिशेष रूप से व्याप्त है । 

“बोई हुई थाती” में कथानक या घटना के नाम पर केवल कुछ यादें हें ओर इन्हीं 
यादों के ताने पर कथाकार ने भावप्रवण विवरणों के बाने से ऐसो कहानी बुनी है जिसमें 
सरलता और मितभाषण के बावजूद जटिलता और गहनता हैं । वाचक वयस्क होकर भी 
उन्हीं बातों का वर्णन करता है जो बचपन में उसकी बड़ी बहिन ने उसके कानों में डाली 
थी । इस प्रकार पाठक कथा को एक साथ तीन व्यत्रिंतयों (आज का समझदार गयस्क वाचक, 
बचपन का नासमझ वालक वाचक और समझदारी की दहलीज तक आ पहु'ची उसकी 
दीदी) की दृष्टि से देखना है दृष्टि बिन्दु के इस जटिल प्रयोग ने कहानी की व्यंजना 
शक्ति में वृद्धि करके उस में अर्थ की अनेक सम्मावनाओं को जन्म दिया है । वक्ता ने 
बचपन में दीदी से सुना था कि उसने वह चीज़ खो दी थी जो माँ ने मरते समय उसे सोंपी 
थी इस का अफसोस भी वक्त से अधिक उसकी दीदी को ही है । “अपने उस भूले बचपन में 


जब मुझे अक्षर ज्ञात हो गया था मैने अपनी शरारतपण आदत से मजबूर हो वह तावोज 


एक दिन तोड़ डाला था”--यह वात भी शायद वक्ता को दीदी ने ही बताई थी और कहा 
था कि तावीज में बंद कागज पर Caged उम्र पाते के तरीके लिखें थे......सब्र कछ 
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पाने'के तरीके ., ..और लिखे थे भूख पर विजय पाने के तरीके और रोग तथा कष्टे 
छुटकारे के तरीके... ...” अपनी इस मासूम गलती के कारण वक्ता को यह अपराध'ब 
MAT रहता है कि “मै कसूरवार हुं ओ भविष्य--इन तमाम विग्रहों, भृत्युओं, हत्या 
'तंनावों की वजह मै हुं...... ” कहानी कोई अन्योक्ति नहीं है लेकिन इसके अर्थ को । 
ही स्तर पर सीमित भी नहीं किया जा सकता । “अक्षर ज्ञान! के अहंकार में “थाती? को 
देने और फिर उसके लिए पश्चाताप से जो ध्वनि निकलती है उसे आज के संदर्भ में 
ठीक से समझा जा सकता है जत्र रामत्राण समझी जाने वाली विचारधारा भी सम 
प्रयोगशाला के कड़े परीक्षण में एक और नकली दवाई निकल आई हैँ । 


~ 


“बदहवास” भी एक पर्यवेक्षक के बारीक विवरणों से बुनी कहाती है यद्यपि ' 
विवरणों में “बोई हुई थाती' जैसी भावप्रवणता नहीं है। कारण शायद यह हो सकता है | 
वावक अखवार जीवी या अखवारी कल्चर में पला जीव है जो भावप्रवणता के स्थान ' 
सपाट पारदर्शी भाषा में व्यंग्य-विडम्बना (आइरनी) द्वारा सामाजिक वास्तविकताओं 
विरूप को प्रभावशाली ढंग से उद्घाटित करता है। एक ओर स्टेशन के पेशावघर 
एक दप सटकर ढावा चलाने वाली युवती, उस का बच्चा और उस जैसे ही गरी 
बेसहारा लोग हैं और दूसरी और सड़क या पुल से रोज गुजरने वाले साहुकार, बुद्धिजी 
और पत्रकार, उदार विश्ववादी और साम्यवादी हैं जिनकी नजरें जनता जनार्दन के इ 
रूप पर भूले से भी नहीं पड़ती हूँ। साम्यवादियों के प्रति वाचक का आक्रोश कुछ अधि 
ही है--“समतावादियों, साम्यवादियों और उदार किस्म के विश्ववादियों की एक बा 
पर हैराती होती है कि वे दुनिया जहान के मामलों में अपनी चिन्ता ही व्यक्त नहीं कर 
बल्कि अगली otal में खड़े होकर विरोध में हस्ताक्षर करते हैं और दहाड़ते हैं लेकि' 
उन्होंने भी कभी ऐपे लोग नहीं देखे | 


“आमने-सामने” का वाचक स्वयं स्वीकारता हे कि कहानी के नाम पर वह जो कू! 
कह्‌ रहा है उसमें न कोई सिलसिला है, न आदि और न अन्त । इतना ही नहीं, वह पहः 
ही वाक्य में वाचक ओर लेखक के दत को ger देता है। पता नहीं इसे लेखक व 
ईमानदारी कहें या कोई चातुर्यपूणं लटका । वाचक के अतिरिक्त कहानी में बस एक पा 
ओर है जिसकी परेशानी को न वाचक समझ सका है और जो न पाठक की ही पकड़ : 
आती हैं | कथा या घटना के नाम पर केवल एक धक्का है जो वाचक से अधिक पाठः 
को दुखी करता है । कहानी के अंत में लेखक (वाचक) स्वयं को अपने पात्र के साथ एकाकाः 
करके (“मैने देबा उसका चेहरा ठीक मेरी तरह दीख रहा था 1?) किसी शंवाचायं क॑ 
तरह “अंहु ओर इदम्‌’ का भेद मिटा देता है। परन्तु यह लेबकोय प्रत्यभिज्ञा’ at 
शिल्प-तंत्र भी पाठक को कहानी की अर्थहीनता के अहसास से उबार नहीं सकता है । इसके 
विपरीत “नुक्‍कड़ नाटक? कहानी में शिल्प का सार्थक प्रयोग हुआ है । पाठक को लगता | 
कि वह कोई कहानी नहीं पढ़ रहा है बल्कि एक YRS नाटक या चोराहे पर जो कुछ 
घट रहा है, उसे वाचक की आँबों से देख रहा है। वाचक भी पात्रों के क्रिया-कलाप at 
वार्तालाप अपनी ओर से कोई टिप्पणी किए बिना तटस्थता से पेश करता है । आरंभ क॑ 
कूछ पंक्तियों में वह लोकेशन ओर सेटिंग का थोड़ा बहुत वर्णन करता है । इसके बाद 
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जैसे उसकी भूमिका पूरी होती है और वह भी दूसरे दर्शकों के साथ खड़ा रहकर तमाशा 
देखता है । हाँ, उसी की आंखों से पाठक सड़क के पार पगडंडी पर नाली से सटे शराब के 
नशे में धुन्त पड़े नौजवान और इस पर उसकी खोमचे वाली बीवी ओर माँ at बेरूखी के 
बावजूद पिता के लिए चितित उनके बच्चों को देखता है। वाचक के माध्यम से ही पाठक 
थियटर वाले लड़के लड़कियों की वाते सुनता है, अंधेरे में कुछ असामान्य आवाज़ों और 
हलचल से मोटरकार और मोटर साईकल की टक्कर का अंदाज़ा लगता है । वाचक पाठक 
को अपनी आँखें देता है, अपने कान देता है। पर दिमाग तो पाठक को अपना ही इस्तेमाल 
करना पड़ता है । उसे स्वयं उसके सामने प्रस्तुत अलग अलग मानवीय स्थितियों के मध्य 
सूत्र स्थापित कर कहानी के अर्थ तक पहुंचता पड़ता है। लेखक की रचना-प्रक्रिया की 
भान्ति ही पाठक की यह्‌ प्रतिज्ञानःप्रक्रिया या रस बोध श्रम साध्य होने के बावजूद भी 
सुकर होता है। “नुक्कड़ नाटक? में विखरे पड़े जीवन खंडों का वैसे कोई आदि या अंत 
नहीं है (शराबी नौजवान कहानी के शुरु में और अंत में भी सड़क के उस पार ही पड़ा 
रहता है, सवारियाँ आदि में और अंत में भी बस की प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं ।) सब कुछ 
त्टैटिक, गतिहीन लगता है i लेकिन तर्क और लक्ष्य के रूप में एक निश्चित गति, एक 
सूक्ष्म सिलसिला अवश्य मौजूद है जिसका बोध होने पर पाठक की परिज्ञान यात्रा कष्ट 
प्रद नहीं रहती है । 


संग्रह की प्रायः सभी कहानियों में दृष्टि विन्दु के निरूपण में काफी सावधानी बरती 
गई है । प्रथम पुरुष वाचक ने कथा वर्णन को एक आत्मीय लहजा दिया है और पाठक को 
“विदेश में मलमल’, “संलानी', “सपनों का सच” जैसी विदेशी परिवेश की कहातियों में भी 
अपनेपन का एहसास होता है । प्रथम पुरुष वाचक से कहानी में विश्वसनीयता का कुछ 
अधिक आभास मिलता है हालांकि ज़रूरी नहीं कि यह प्रथम पुरुष वाचक हमेशा विश्वसनीय 
हो । “सपनों का सच! के वाचक की तरह वह अविश्वसनीय भी हो सकता है जो अनेक 
प्रमाण जुटाने के बावजूद भी संदिग्ध व्यक्ति है । लेकिन yas पीछे छिपे लेखक के 
विश्वसनीय और प्रामाणिक होने में कोई संदेह नहीं हो सकता है | असल में दृष्टि बिन्दु कीं 
समस्या कहानी की बुनियादी समस्या हे । कथा वाचक ओर कथा के मध्य सम्बंध ही वह 
आधार शिला है जिस पर कहाती की सारी संरचना खड़ी होती है । गंगा प्रसाद विमल? 
हिन्दी के उन इने fit कथा शिल्पियो में से एक है जिन्होंने दृष्टि विन्दु के निरूपण की 
अनेकानेक सम्भावनाएँ दर्शा कर अपनी अभिव्यक्ति को साक्षात ओर कलात्मक बनाया है । 
[| 
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